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पव का तो मुठ कर डाला, 
सेब के तो पिरेशा सी डाले, 


अपना है भुदाप्रा कर मे सझे। 


अपना ली िरेवा भृल्न गए ॥ 





४ गजाज उद्द घायरी का कीद्स' है। 

४ पाज़ाज द्ारादी है ।” 

४ गया बड़ा रसिक शोर सुट/लितब्राज़ है । 

# मजाऊ के नाम पर गरसे बगलिज प्रलीगठ में लाइरिया 
टाली याती थी कि 'गणाज पिद्फे हिस्से में पणता है । उसकी 
कविसाये तकियो के नीचे छुपाकर प्रांसुच्रो से सीची जाती थी 
पौर कवारिया जयने भावी बेटा का नाम उसके नाम पर रगने 
की कसमें खाती थी । 


| ल | न य 5 बजण रोल नाक हु कण ८ नह १! 
«ध मप्नाज' फ्रै जोबन की सबभे बटो दू जि घारा है । 
पमजाऊ हर प है 3 0 32 ४ कापईे गे ८ 
मजाज से मिलते से पूर्व में 'मजाण' के याईे में नन्‍ह- 
मु ऊँ कपता न पड की नि 0 वन +. कन्‍्ण ग़पा 
सरत्र की दांत मुथा भार पा करता हा झक्वार उगपा 
रंगारंग चिए मेने उस ही रचनाओं भें भी बसा था। पिधदरूष 
् छार पर वी खी। 4८ १९ 
से उसदी नज्म छावारा में तो मैने उसे साक्षाद मय में देए 


ि अर ्स्् कर ः है 
लेगा था। उगगगाती, सागलों गाज बर धझायारा फिसमे 
टायर ला ३० पक 0 का हक मैगगाई क्‍्त्ड्ै 
सजा शायर 5 गिसे रात ससरेंस मर शाप शोर मरने पोौर 
पेशिता ही छाशाने दिरीे मे सपने को पज्ली हे सो दस 
>> दएप मी पादान | 45 |+ ##$; उह'इंदस सु सी # हाथ हा 


आर ७ मी हक: + न 
शहर इुनेसास सीराने मे । हो प्रेम सी परसध्लदा सौर सामार 


का प्््टप कम दाः श् कक 0 भ्राः स। कक अध् व 
क किर्िमाशर पय छिपतार है । नये दि में बेणार शपन 


] मजाज 


की उदासी भी है और वातावरण की विषमताओ के विरुद्ध 
विद्रोह की प्रचड अग्ति भी । आवारा मे मेंने 'मजाज का 
पूरा व्यक्तित्व देख लिया लेकिन इसके साथ ही इस बाग्रो- 
बहार व्यक्ति को समीप से देखने की मेरी इच्छा श्रौर भी 
प्रबल हो उठी । 

यह इच्छा बहुत समय बाद १६४८ ६० में पूरी हुई जब 
देश के बटवारे के बाद में लाहौर से दिल्ली में श्रा बसा था 
और मेने ओर “'साहिर' लुधियानवी ने उदू की प्रसिद्ध पत्रिका 
'शाहराह की नीव डाली थी। “'मजाज़' से मेरी मुलाकात 
बडे नाटकीय ढंग से हुई । रात के दस-ग्यारह्‌ का समय होगा । 
में और 'साहिर' नया मुहल्ला, पुल बगश, के एक मकान में 
डट रहे थे । मुहल्ला मुसलमानों का था श्नौर हहर का वाता- 
वरण मुसलमानों के खिलाफ । श्रर्थात्‌, एक चीज़ मेरे खिलाफ 
थी भ्ौर दूसरी 'साहिर के | इसलिए हम चाहते थे कि बडे 
यत्नो से हाथ श्राए उस मकान पर हमारे कब्ज की किसी को 
कानो-कान ख़बर न हो। 'साहिर' चुपके-चुपके सामान ढी 
रहा था और में मुहल्ले के वाहर सडक के किनारे सामान की 
रखवाली कर रहा था कि एकाएक एक दुबला-पतला व्यक्ति 
अपने शरीर नामक हडिडयो के ढचर पर शोरवानी मढे बुरी 
तरह लडखडाता और बडवडाता मेरे सामने श्रा खडा हुभा । 

“ग्रक्तर शीरानी) मर गया--हाए “अख्तर' | तू उदूं का 
चहुत वडा शायर घा--बहुत बडा ।/” 


१ उदू का एक प्रसिद्ध रोमाटिक धायर 


भजाले €्‌ 


वह बार-बार यही वावय दोहरा रहा था । हाथो से छून्य 
में उत्दी-सीधी रेसासे बना रहा था श्लौर साथन्साथ अपने 
मेजबान को कोसने ये रहा था जिसमें घर में घराव होने पर 
भी उसे ध्ौर दाराब पीने को न दी थी प्लौर अ्रपती मोटर में 
शिठावार रेलये पुल के पास छोड दिया था । जाहिर है कि 
प्स उठ्पर्टांग सी मुसीबत से में एकदम बौसला गया। में 
नहीं बह सकता कि उस समय उस व्यक्ति ले में किस 
नरह पेश ध्राना कि ठीक उसी समय वही से 'जोर्था 'मसीह 
दी मिदाल गाए और सुभे परचान कर दोडे (उसे संनालों 
काश । यह 'मजाज है । 


फ्रजाल को संभातने की बजाय उसे समय खझायब्यमा 
यपरवि प्रपने शाप यो सभलने सो थी लेपिन मजाण का 
नाम सुनते ही में गवश्म चौक पण और दूसरे ही क्षण सत्र 
दृष्ट भुलासे हा में एस प्रझार उससे लिपएट गया मानों वर्षों 
एरानी शुलाग्गन हो । 


झा 


क्टाफतिक ला ्- जमा तक है ज- प्र्त्य ४ न ब्् अदाए री प नल > 

मद्धाण मे, उसा कि प्रत्य्ल:/ ॥ उसी हगयथ मरा [ 
धुनाती सुलाशानत ने थी, लेसिन घाज दस या बाद ये पक्तिया 
फिय हे ० ! 
अपने समय में पे गयता 7 झिए मेने 'मजाओं को हर संग 


९ 2 मे र्च्ज्पा 35 | दि जि 
7 में, इजेसी में । शराद शे थि!ए भटयातीे एव 


न ब्ड रब लक हट 8 कु +- 
लैर दाद पी रह भेद से ए । ायग्त सोच शप्ग्या भे गौर 
दतप्ाधिदण आए रे आफ | कि ग्रिड 5 ४ *् 
पर्परल सर्कल ह5ुु॥ पड़ी रीयल झो निराशाधों शौर 
ण््प द््ा+ घ्र गज 25 दपट ञ्थ क् हा ्क 
ः हु (। के हो कप एए झौर छपने एयन की निशाना 


१० मजाज़ 


हुए। सोते-जागते, उठते-बैठते, चलते-फिरते 'मजाज़' को मेने 
खूब-खूब देखा है। उसकी शायरो और व्यक्तित्व पर लिखा 
गया लगभग हर शब्द पढा है। उसके मित्रो भौर सगे- 
सम्वन्धियो से मिला हु श्रौर दो-चार वार मुझे उसके श्रातिथ्य 
का सौभाग्य भी प्राप्त हो चुका है। यो अपने-श्रापको में उन 
लोगो मे से समभता हु जिन्हें 'मजाज़' श्रौर उसकी शायरी पर 
किचित्‌ विश्वास के साथ कुछ लिखने का अ्रधिकार पहुँचता है । 


'भजाज' उन दिनो लगभग एक महीना हमारे साथ रहा । 
उसको श्रधाघु द शराबनोशी के बारे मे में पहले से सुत चुका 
था श्रौर पहली मुलाकात मे मुझे इसका तजुर्वा भी हो गया 
था, लेकिन इस एक महीने में छुझे अ्रनुभव हुआ कि “मजाज़' 
शराब को नही पीता, शराब बडी बेदर्दी से 'मजाज़' को पीती 
जा रही है। भौर यह अनुभव १६४१-५२ ई० में श्जौर भी 
उग्र हो उठा जब मेरे मौजूदा चाँदती चौक वाले मकान मे 
'मजाज' लगातार कई महीने मेरे साथ रहा । इस बार 'मजाज़' 
को में उदू वाज़ार की एक पुस्तकों की दुकान पर से श्रर्थ- 
मृतावस्था मे उठाकर लाया था शौर मेने निश्चय किया था 
कि जहाँ तक सभव होगा उसे शराब नही पीने दूगा । लेकिन 
अफसोस ! मेरे सभी प्रयत्न व्यर्थ हुए । खाट छोडते ही 'मजाज' 
ने फिर से पीना शुरू कर दिया---इस बुरी तरह कि जीवन मे 
तीसरी बार उस पर नदंस ब्रेकडाउन का श्राक्रमण हुआ । 
उन दिनो उसने दिल्ली मे ऐसी खाक छाती, काम-प्रवृत्ति के 
ऐसे तमाझे दिखाये कि विश्वास न श्राता था। यही बह 'मजाज' 


मजाज ५१ 


है जो होश की हालत में किसो मामूली से छदोरपन को भी 
गुनाह का दर्जा देता था, जिसे हर समय छोटे-बड़े का लिहाज 
रहता था श्ीर जो इनवा झर्मीला और लीला था कि 
सिनियो के सामने उसकी नजरे तक न उठती थी । उन दिनो 
'मजाज को देखकर पय-अ्रप्ट महानता का खबाल बाता था । 
थार शायद उसने ठीक ही कहा था कि - 
मेरी वर्वादियों का हम-नणीनों ! 
तुम्हे क्या, सूद मुझे भी गम नहीं है ।। 
यो तो 'मजाज' को शुरु से झतजगे की बीमारी थी और 
एसी छारण घर के लोगो ने उसका नाम 'जग्गन' रुस छोड़ा 
था, तेखित उन दोनो शराब की तद्ठा के प्रतिरिकत 'मजाए' को 
दिल्युद निद्रा न श्लाती थी । अवसर सात के ऐद-दो बसे पर 
पहुतता या पहुंचाया याता । दरपाजा सोलमे झ्लौर उसे उसके 
दंमर भे परुेंचाप्र सादा सिखाने की मेने नौफ़ह की साहीद 
पर रूते थी । लेकिन 'मझाज पर उस समप ठिसी से बातें 
शप्से या मट सवार होता था, क्ताव दरवाजा पुलने हो बह 
सता झुमार कोन के बमरे की शोर लपारता । सोने थे सामरे 


का दरबाडा चुक्ि भीतर से बन्द 


कक 
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बे 
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५, 
शोर यह पृजार साबडा सयओे द्चिर गना 7 अमर 
नह पठार सुदतो घार-यावन बह किर सुबार दसा 
मे के 3 ढइनटी >+- 5 8 .5, ३६४ 
४89 हक या सा ही दी [५ 
तन ल् ० ब > 
है प्रगी + मत शत के पिजर-! ऋ कटा शक शा 3: उनज तर 
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शराबनोशो पर मेरी लगाई हुई पाबदियों से छुटकारा 
पाने का 'मजाज' ने यह तरीका ढूढ निकाला था कि रात वह 
मेरे सोते में घर श्राता था और सुबह मेरे सोते मे ही घर से 
निकल जाता था, और कभी-कभी तो कई-कई दिन तक सिवाय 
भ्रफपोसनाक ख़बरो के उसका कुछ अता-पता न मिलता था । 
उसे जानने वाले और उसे चाहने वाले उससे कनन्‍नी कतराते, 
लेकिन 'मजाज” को इसका कुछ एहसास न होता । कपडे मैले 
हैं या फट गये, इसकी भी चिता न थी। कितने दिन 


कठ्ुताओं से खेला श्र उन्हीं से श्रपने लिए रस भी निचोडता रहा । 
भारचय होता है कि ऐसा दु ख-भरा जीवन व्यतीत करने पर भी उसने 
कभी भ्रपनी स्वाभाविक प्रफुल्लता और चुटकुलेबाज़ी को हाथ से न 
जाने दिया था । 

एक बार बेतकल्लुफ मित्रो की एक महफिल में एक ऐसे मित्र आये 
जिनकी पत्नी का हाल ही मे देहान्त हो गाया था भौर वे बहुत उदास 
ये । सभी मित्र उन्हे घीरज घरने को कहने लगे । एक मित्र ने तजवीज़ 
रखी कि दूसरी शादी तो श्राप करेंगे ही जल्दी क्यो नही कर लेते ताकि 
यह गरम गलत हो जाए। उन महाशय ने वडी गभीरता से कहा कि 
जी हाँ, शादी तो मैं ज़रूर करूगा लेकिन चाहता हुँ कि किसी वेवा 
से करू | यह सुनना था कि 'मजाज्ञ' ने बडी सहृदयता प्रकट करते हुए 
तुरन्त कहा, “भाई साहव, श्राप शादी कर लीजिये, वह बेचारी खुद ही 
चेवा हो जाएगी ।॥” 

श्रव कौन था जो इस भरपूर वाक्य से आनन्दित हुए बिना रह 
सकता । स्वय वह मित्र भी खिलखिला पड़े । 

इसी प्रकार एक साहित्य-सम्मेलन में भापणा देते हुए जब एक 
सजन ने “इकबाल! की शायरी के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालत्ते 
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नर 


से प्रन्न नाम की कोई चीज पेट में नही गई, उस शोर 
ध्यान देने की शायद फु्तेत ही न थी। यदि कोई इन थी तो 
बम यहो कि कहा से, कब श्रौर क्तिनी मात्रा में सराण मिल 


महतो |! दिन-रात की विरतर थरादनोशी का परिणाम 
नवेस ब्रेवडाउन के सिवा और क्या हो सकता था, जा हुसा 

किमी प्रकार पकड़-धकड़ के राचो के मेब्ल हरपताल में 
हंदाया गया, लेकिन स्वस्थ होते ही बह सिलसिया फिर से 


क 


चल निहाला; झोर यह मिलसिला ४ दिसम्बर १६५४ ४० का 
वलरामदुर हस्यताल, तसनऊ में उस समय समाप्त हा छत्र 


गा 


ऊमे 
कुछ मित्रो के साथ 'मजाज' ने ठुरी तरह घराद पी । मित्र तो 


कल लज+क+ टसजनल- अनजान ल्‍०.. >९ इकल्‍नजन वन >मडलजीफमकक 


हुए उसे स्यपीस तथा प्रतिश्यिन्यादी कह दिया तो ख्लीतासों में से 
'द्रदाज' कि सिसी क्षद्धाएु ने लिल्लाचर गया "प्रयनी यर बायास बन 
मीजिये । (एए्वाज' जी रह सो सरसा पहुंच झप के ) 


अकरश्प्रे+ | शायर गए घााई ० नम ने मजा * हे धभानणा चस्टु 
जसनस नस शायद बट गायी, जॉन मम से सुर उठ 

6 ।्घ जज दा 
मार माशणेपोन झा में देसे 0 या छिनाव ! सम्गा तो ऋण गए 
४4 परम शाप है, डिम्रे शाप सतती से दशा फो शेझा समन रह 


कु 8१ 
| 


ध 


देर यो दरी राणा आपापजा लगा उठी । 


# 
कक की हा पक 


ध 35 
४7 को पर मा पितो सौर तदनों मी दे ही, माष-' शआागा 


4 2 5 
फलाफ हू करन »रैं> >>न्नान्‍ «डी क->> >ककलनक 2 पकने जक 4 
हाण हु आए शा फरभाल्य शोए दा ात्प। एा मार शा हार गे रा 
0.७0" 0 #सीयर+ 4 >> आशार हर 
रैंप माज थे झोदा : “सपो शिया, श्यारी शणयों 


डे के पक $+ ६ बी. मो «. 7, 
ते साठ ने शी शिप्ने था धादा हो धरा चिशर हर 5 
2 ब्वककीकक कक £38 [95% 
% ३4 ३४६ 
दर ह्त्पो है बन कननाककक मं मच सडक हर दर करो, ब्ड द >बल> 
+्ै $ 4 # ६ # #<७- के मोह डी पक कुंजी पुर अाइ्ुः श्र आय ४4 ! 


१४ मजाज़ 


अपने-अपने घरो को सिधारे, लेकिन 'मजाज़' रात-भर शराब- 
खाने की खुली छत पर सर्दी मे पडा रहा और उसके दिमाग 
की रग फट गई । 


हमारा देश चूकि मृत-पृजक है इसलिए 'मजाज़' की 
मृत्यु पर श्रनगिनत लेख लिखे गये | शोक सभाएँ हुईं, पत्न- 
पत्रिकाओं के विशेषाक निकले झर उन लोगो ने भी बडा शोक 
मनाया जो उसकी ज़बान से उसका कलाम श्रौर चलते हुए 
वाक्य सुनने के लिए उसे शराब के रूप मे ज़हर पिलाया 
करते थे । मुझे दिल्‍ली की ऐसी कई महफिले याद हैं जहा 
ऊपर के वर्ग की सुन्दर तथा भद्र महिलाओ का फ्ररमुट होता 
था, जहा “मजाज़' को ताबड-तोड पैग पेश किये जाते थे ओर 
उससे तावड-तोड नज्में श्रौर गज़ले सुनी जाती थी । लेकिन जब 
मेज़वान देखते कि 'मजाज” का सास फूल गया है, भ्रब उससे 
और कुछ न सुनाया जायगा, या वह अपने श्रापे मे नही रहा 
तो वह उसे अपने ड्राइवर के हवाले कर देते थे कि उसे उसके 
निवास-स्थान पर छोड आए, या श्रगर यह प्रवध नही होता तो 
अपने बंगले के किसो श्रलग-यलग कमरे में बद करके बाहर 
से ताला डाल देते थे । 

'मजाज' की शरावनोगणी के लिए में 'मजाज़' को निर्दोष 
नही समभता, लेकिन उसकी ऐसी दयनोय मृत्यु में में उन 
झृपालुओ को बराबर का दोपी समभता हैं जिन्होने 'मजाज' 
की जिन्दगी के हालात से वाकिफ होते हुए भी उसे पकड-पकड 
कर घराव पिलाई। 
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मगजाज' की जिन्दगी के हालात वे ए्रखद थे। कभो 
पूरी श्नलीगढ गुनिवर्मिदी, जहा से उसमें तो० ए० ड॒िया, 
उस पर जान देती थी । गरसे कालिज में हट जवान पर उसका 
ज्िफ़ था| उसको प्रांसे फितनो सन्दर है | उसका तकाद फिसना 
अच्छा है ! वह क्या करता है ? कहा रहता है ? फ़िसी से प्रेम 
तो नहीं करदा--ये लद्कियो के प्रिय वियम थे ओर ये धपमने 
फहकही, चूटियों की सनयनाहुद श्र उउते हुए दोपदों मी 
वहरा में उसके शेर ग्रुनगुनाया करती थी । लेडिन लणियों 
या यही चहता सायर जब २१६६५ ४० में रेडियो की ओर मे 
प्रकाशित होने बालो पत्रिका शाव्राय का सम्यादश बार 
दिल्‍ली बाबा तो एफ लडकी के ही फारण उसने दिल पर ऐसा 


के 


धाव पाया जो जोपन-भर ब्रच्छा न हो सात | एफ दर्प दाद हो 


नोपरी छोडफर जब्र वह अबने णटर लगानक को सीटठा न 


के 


उसके सम्दधियों के कथनानुयार बह प्रेम हा ज्वाला में नरी तन्‍द 


पड रहा था और उसने देतहासा पीनी घुद् ऋर दी थी । उसी 


सिउस्िगे में ६६४० ६० में उस पर सर्व ब्ेशायादत जग 


ड़] 


पा | रे शी 
शा माकमंणा हद्ठा गौर यह पट गयी कि छाता खाए 


कक जब आज शक पेश मे तो जे 
0 0 00 0772 जे पट ० 
& 
शी क जज व रग न गे किया लय रा शत अगली दम जी 
ऐडे * लरुग यह देख भरे थे चह सती थी चौर उससे 7; 
कु धः के 
हाय एए विज में दिस ली भी कि : 


श्द्‌ मजाज 


रुख्तत ऐ दिल्ली | तेरी महफिल से अ्रब जाता हू में । 
नौहागर” जाता हूँ में, नाला-ब-लब" जाता हू मैं ॥रे 


उपचार-चिकित्सा से मानसिक दशा सुधरी तो माता-पिता 
ने हृदय के घाव का इलाज करना चाहा। लडकी | कोई सी 
लडकी जो उसके जीवन का सहारा बन सके, जो उसके 
रिसते हुए नासूर पर मरहम रख सके | लेकिन वही लोग जिन्हें 
कभी 'मजाज़' को अ्रपत्ता दामाद बनाने की बडी अभिलाषायें 
थी, अवगुरा गिनवाने लगे, और लडकियो को तो जैसे भ्रब 
“मजाज से भय आने लगा था । 'मजाज़' ने सामान्य जीवन 
व्यतीत करने का निश्चय किया। कुछ दिनो तक “बम्बई 
इन्फर्मेशन! मे काम करता रहा । वहा से लौटा तो लखनऊ 
विश्वविद्यलय में एल-एल० दी० मे दाखिला ले लिया। 
उन्ही दिनो 'सिब्ते-हसन” और 'सरदार जाफरी' के साथ 
नया भ्रदर्वा नाम से एक प्रगतिशील पत्रिका निकाली और 
फिर हाडिग लायब्न री दिल्ली मे एसिस्टेट लायब्रोरियन की 
हैसियत से काम करने लगा। लेकिन उसी ज़माने में, उसकी 
छोटी वहिन “हमीदा सालिम! के कथनानुसार चोट पर एक 
ओऔर चोट पडी । घर वालो ने किसी प्रकार एक नाता ते 
किया और '“मजाज' ने शायद आात्म-समपेण मे सुख झथवा 
मुक्ति पाने के विचार से हामी भर दी, लेकिन जब बर-दिखवब्बे 
के त्तौर पर अपने ससुर की सेवा में उपस्थित हुथा तो हजारो 


१ विलाप करते हुए २ होटो पर भ्ात्तनाद लिए हुए हे यह 
पूरी नज़्म पठने लायक है ( चयन में शामिल है) 
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ग्यया भासिक कमाने वाले सरकारी पदाधिकारी को उेढ सो 
रपतली माहवार पाने वाले एसिस्टेंट लागयब्न स्यिन में फोर्ट 
ग्राकर्षण नज़र ने आया । यहा एक बार फिर घन की जीत 
श्रौर कला की हार हुई | जायर ने एक वार दिल वेग श्रावाज्ष 
पर कदम उठाये थे और मुह दे बल गिरा था। अब अकत 
पर भरोसा किया था, फूक-फूक कर कदम रखा था, लेकिन 
फिर ठोकर खा गया और समस्िया कर हो यठा झीर 
१६४४ $० में उस पर पागलपन का दूसरा हमला हृन्मा । 
ग्रथ' वह स्वय ही अपनी महानता के राग घ्रलापता था। 
घायरों के नामों की सूची तेयार करता था झीर गादिव' 
ग्रोर '(ृक्कवाल' के नाम के बाद अपना नाम लिसकऋर 
सूची समाप्ध कार देता था। डावटरों के नरसक प्रयत्नो 
तथा घर वाली की जानतोड सेवा-शुत्तूपा से किसी प्रद्मार 
स्वान्थ्य ठो प्राप्त हो गया पर जीवन का इहर्रा न बदल सका । 
निरतंर देकारी और एकाफीयन का साथ रहा । शरसब-नोशी 
बेटुती गई। जोवन की कदुतायें बढती गई छोर बह उन 


पकटयाप्रो झो सर्द में उदोने झा असफल प्रमत्स पर्तेजार 
फरटुताप्रा झा घराद मे टोन था अखफल प्रसय परतनवर 


रै 


हा 


] 


गया ही घराद में झब गया । 


7१ 2» -०+ न बैल्‍त क्ञॉ का ज्खाए जज हे 
होगा में गाहा कि 'मदाजा का खाए शादी है ।  फिन 


कक 5 कि ॥ 0, >> 57 ्+ रन हे 
पर खाल जे छोस ? 'मजाए जा है 7 गाज छी । उ़ा शी 
८ अंपज के: क्प्पा रन प ० हु र 
पर शादी ने ज्ञाप झलाया उस र भिद्रा हि यो हे नगय मी न; 
कक ०8 5 हे ऊ 5 +- के 
४ ते मा आय हायहा को हर ला। बड़ी मजाणए जय इक 
हे 
च्ब हड का 
अप पंच मे ता >> पे दा न नकवी >> ेि नकनओओ अजानऊ 
्क ् हा | पर हक छ् ध्यू हक [< है. आज ५ आर हक के कस 
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गया । घर वाले चाहते थे कि इन निराशाओ को 'मजाज़' से 
छुपाये रखें, लेकिन 'मजाजञ' को पता चल ही जाता श्र 
सिवाय इसके कि उसकी मुस्कराहट में थोडी-नसी कटुता 
और घुल जाती, किसी प्रकार भी यह प्रकट न होता कि वह 
ससार की उपेक्षा और निरादर से क्षुव्ध अथवा दुखी है। 
एक चुप्पी हर बात का उत्तर बन गई। 


श्राघुनिक उर्दू ज्ञायरी का यह प्रिय और दयनीय शायर 
सन्‌ १६९०६ ई० में अवध के एक प्रसिद्ध कसबे रदोली मे 
पैदा हुआ्आ । पिता सिराजुल हक रदौली के पहले व्यक्ति थे 
जिन्होंने ज़्मीदार होते हुए भी उच्च शिक्षा प्राप्त की श्रोर 
जमीदारी पर सरकारी नौकरी को प्रधानता दी | यो श्रसरारुल 
हक (मजाज़ ) का पालन-पोषण उस उभरते हुए घराने में 
हुआ जो एक श्रोर जीवन के पुरातन मृल्यो को छाती से 
लगाये हुए था ओर दूसरी श्रोर नये मूल्यों को भी अपना रहा 
था! । बचपन में, जेसा कि उसकी बहन 'हमीदा' ने एक जगहं' 
लिखा है , 'मजाज' बडे सरल-स्वभाव तथा विमल-हृदय का 
व्यक्ति था । जागीरी वातावरण में स्वामित्व की भावना बच्चे 
को मा के दूध के साथ मिलती है लेकिन वह हमेशा निलिप्त 
तथा नि स्वार्थ रहा । दूधरो की चीज को अपने प्रयोग मे लाना 
और श्रपनी चीज़ दूसरो को दे देना उसकी श्रादत रहो । इस 


१ इस विशेषता की ऋलक 'मजाज़' के व्यक्तित्व में भी थी भर 


शायरी में भी | उसका पूरा कलाम 'नई बोतलों में पुरानी शराब” का 
साक्षी है। 


हर 


मजाज ट्द्‌ 


घतिरिक्त वह शुरू मे ही सौन्दर्य-प्रेदो भी था। दुदुम्ध मे 
कोई सुद्धर स्त्री देख लेता तो घटो उसके पास बा रहता । 
पेल-कूद, साने-पोने किसी चीज की सुध न रहती । प्रारंभिक 
शिक्षा लखनऊ के ग्मीनाबाद हार्ड रकूल में प्राप्त ऋर जय बह 
प्रागगा के सेट जोन्स कालिजण में दाखित हा तो काहडिज 
में मुईन अहसन 'जज्यी' और पडोस में 'फानी ऐसे यायरी को 
संगत मिलो और बही से 'गजाज' की उस ज्योतिमंग सागर 
या प्रादुर्भाव उग्मा जिसकी चमक झागरा, खलीगढ आर दिरवो 
से होतो हुई समस्त भारत में फेन गई । 


जाज के ५८ रभ विफ्रत परमर,गत 
गाज को शावरों का प्रारभ वित्त गम, 
 #थ | 


नल ई ५ ह 52 «25 22 न कक 

ईंगे से झुग्मा श्रौर उसने उर्द शायरी के मिझाय गा सर्देद् 
ष्दे ब 

ग्य ले स्गा ऊपर कक « 2७० च्पू रक रआ कि झुणा न्जक 

सयान रुखा। ऊपर में कहे च्ा क्र गि मण यो 


९ 


छिटवर शीरानी की मृत्यु का बण सोया रा सार रदशात्ा 
का द्ानत में भी बह उसे उ्द हा बहते बड़ा धर पट सा 
था । वास्सवियता यहु है हि 'ग्रन्वरर शोरानी घोर यार 
की सायसी की पृष्ठ-नूमि शछन्सी मूद्र 


2१22 ं कम न णर कक ॥ ९ समय अककक.. # 5 छत के २3>क “हू ॑, जिम 
अ््याहक खाोर रातमंय थाय चढ़ा भा दपार जानन 


को 
कि 
+ 4 हि 
रख 
न्‍्क 


"५ पता थ् हे 5 7 कल लक 72७८ पक के  ७क लक 
री खिम्नत ९ पीर यहा भा | हा भा शद्यपः थीर पता 


| हल मन ई झा ये कह मम का 

का । दा भा बा उन-न-मीरे मिसलमा या दराजरा « खीर गा 
कक, हक हा 5 १5 हि क्र हे के ः के सिवा अल । 
ना पे, जिरशा-जझोे। बहा मो गारिय फोशिन प्रताध्ज 


२ 09 ] म जा ॥| जु 


खालिस इश्किया शायरी करते हुए भी वह अपने जीवन तथा 
सामान्य जीवन के प्रभावों तथा प्रकृतियों को विस्मृत नही 
करता । हुस्तो-इश्क का एक श्रलग ससार बसाने की बजाय 
वह हुस्तो-इश्क पर लगे सामाजिक प्रतिबधो के प्रति अपना 
रोष प्रकट करता है । आ्रासमानी हरो की ओर देखने की बजाय 
उसकी नज़र रास्ते के गदे लेकिन हृदयाकषेक सौन्दर्य पर 
पडती है और इन हृश्यो के प्रेक्षण के वाद वह जन-साधारण 
की तरह जीवन के दु ख-दर्द के बारे मे सोचता है शौर फिर 
कलात्मक निखार के साथ जो शेर कहता है तो उस में 
केवल किसी 'जोहराजबी' से प्रेम ही नही होता, विद्रोह की 
भलक भी होती है। यह विद्रोह कभी वह वर्तमान जीवन- 
व्यवस्था से करता है, कभी साम्राज्य से, और जीवन की 
वचनाग्रो के वशीभूत कमी-कभी इतना कदु हो जाता है कि 
श्रपनी जोहराजवीनों के रगमहलो तक को छिन्न-भिन्न कर 
देना चाहता है। 


कदाचित्‌ इसी लिए “मजाज़' को शायरी का विवेचन 
करते हुए उर्दू के एक बुजुर्ग शायर 'असर” लखनवोी ने एक वार 
लिखा था कि “उर्दू मे एक कोट्स पैदा हुश्ना था लेकिन इन्किलाबी 
भेडिये उसे उठा ले गये।” 


“मजाज़' को इन्किलावी भेडिये (प्रगतिशील लेखक) उठा 
ले गये या वह स्वय मिमियाती हुई भेडो के रेवड से निकल 
श्राया, इस वहस की यहा ग्रुजाइश नही है, लेकिन इस 
वान्तविकता से उर्दू साहित्य का कोई पाठक इन्कार नहीं कर 


मजाज २१ 


सकता कि 'मजाज' ने जिस नजर से व्यक्तिगत टुसो को 
सामाजिक पृष्ठ-प्ूूमि मे देखा ओर जाचा है प्रीर यवार्य भ्रोर 
रोमास का संगम तलाश किया है और उसके बहा रस ओर 
लितन का जो सुन्दर समन्वय मिलता है वह उसकी कवित्व- 
शक्ति के अतिरिक्त इस बात का भी प्रमाण है हि की 
साहित्यकार केवल घून्‍्य में जीवन व्यतीत नही कर सकता 
घौर न ही अपनी कल्पना के पो पर उड़कर थ्रधिक देर 
तक किसी कृतिम स्वर्ग मे जीवित रह सकता है । 

१६३४ ४० में जबकि 'मजाज' को शेर पहते प्री 
केवल पाच वर्ष हुए थे और भारत मे अनी प्रगतिशील लेखक 
सघ' को नीव भी नहीं पड़ी थी, 'मजाज्ञ ने इन शब्दों में 
प्रपना परिचय दिया था: 

खूब पहचान लो 'अश्रसरार हैं मे। 
जिन्से-उल्फत का चलवगार हूँ में ॥ 
स्वावे-इश्रत में हैं सरवावे-स्विरद । 
प्रोर इक घायरे-वेदार हूँ में ॥ 
ऐव जो द्वफिज-प्रो-सस्याम में था) 
हा कुछ उत्तका भी ग्रुनहगार हैं में ॥ 
हरो-गिदर्मा का यहा डिक नहीं। 
नोग-ए-उन्सों का परस्तार हैं में ॥ 


ध््तृ थक 3 २ जब ण्य्याम फल 7: रा अचज पन्‍न्‍लगरा 678 
टापड घोर सथ्याम के ऐस का यह वेधफ गुनरगार 
चना 


जब 
हज 


हार दर स्घनी कत्त कक-+-बकनभ पे ली ज्जॉल्नी 
र मयश्तर पर उसनी सहायता बरागी रही | छोर यह 


रू पे ट 


किला प्र इन ० १$४£ न्न्यं कक कला रा य तर 
पा, लैविन नोष्ठ--पस्सा [साबय) को पृजा की यही भायना 
/%६ क्न्के 
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साधारण बात नहीं है कि श्रपत्ती मस्ती और शराब-परस्ती 
के बावजूद और बुनियादी रूप से रोमाटिक ज्वायर होते हुए 
भी, यदि हर कदम पर नही तो हर मोड़ पर, वह अवदय 
जीवन की प्रगतिशील शक्तियो का साथ देता रहा है। मेरे 
इस दावे की हढता के लिए 'मजाज' के निम्न-लिखित शेर 
देखिये जिन्हे में ऋ्रमानुसार प्रस्तुत कर रहा हैँ . 


हदें वो खेंच रखी हैं हरम के पासबानो ने। 
कि विन मुजरिम बने पेगाम भी पहुँचा नहीं सकता ॥ 


(१६३६) 
जवानी की श्रघेरी रात है जुल्मत का तूफा है, 
मेरी राहो में नूरे-माहो-अजुम तक ग्रुरेजा है, 
खुदा सोया हुआ है अहरमन मह॒दर-बदामा है, 
मगर मैं श्रपनी मज़िल की तरफ बढता ही जाता हैं। 


(१६३७) 


मुफलिसी श्रौर ये मुज़ाहिर हूँ नज़र के सामने, 
सेकडो सुल्ताने-जाबिर हैं नजर के सामने, 
सेकडो चगेजो-नादिर हैं नजर के सामने, 

ऐ गमे-दिल क्या करू , ऐ वहद्ते-दिल क्या करू ? 


(१६३७) 


जहने-इन्सानी ने श्रव श्रौहाम की जुल्मात में, 
जिंदगी की सख्त, तूफानी श्रवेरी रात मे, 
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कुछ नहीं तो कम से कम रवाबे-सहर देगा तो है, 
जिस तरफ देसा न था झब उस तरफ देसा तो हे । 
(१६३६) 
बोल री ब्लो धरतों बोल । 
राज सिद्ठासन ठावारोल ॥ 
(१९४५) 
ये इन्किनाव का मुजदा है झन्िसिलाड नही । 
गे श्रापताव का परतों है प्रापताथ नहीं ॥ 
(१६४५) 
सब्जा-प्रोन्वर्ग-लाला-धो-सर्वो-यमन को बया हा ? 
सारा चमन उदास है हार अमन को बया हुमप्ता ? 
फोर बताये गजमते-नशरे-ववन को दया टुप्ता ? 
फोई बताए गैरते-प्रहले-यतन को क्‍या हझपम्मा ? 


(१६५०) 
घेरो में हम जन-चतना, ध्यतेंयला-प्रान्यो लन, स्वतंत्रता 
तीर उसझी क्रेथा, सामाशिय फ्ान्ति में गदातारों मी 


छिम्मेंदारी, इत्यादि को शहतन्गी भलतिया मिलतो )। 
नवद्ियाँ में इसलिए बंद रहा हे चूंदि 'मद़ाज' चाहे शिवना 
| दइंहा थौर पैसा ही सामधिया दिएय गे मे प्रशान पार गाते 
गे, पा में सशाणें को कभी क्ाथ से सी उामे देर, कौर 
अशि उसका एणश्टियोंश रोमादिक है और उसने इंदामियो 
एायरी से मूँट मोटने ऐोर नये प्रयोगी का राय गोद सेने 


मं बजाय पुरानी उपसाणों, स्यंगदाप्तों सथा हच्दों क्तो गये 
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श्र्थ पहनाये हैं इसलिए कुछेक स्थानों को छोडकर, जहा 
सामाजिक त्रुटियो के कटु श्रनुभव से वह कुछ भावुक तथा ध्वस- 
कारी हो गया है, सामृहिक रूप से वह सामाजिक परिव्तेन 
या क्रान्ति के लिए गरजता नही, गाता है, और मेरे समीप यही 
उसकी शायरी की सब से बडी विशेषता है । 

'मजाज' के कविता-सग्रह 'श्राहग! की भूमिका मे उद्दू के 
प्रसिद्ध शायर फंज अहमद 'फंज' ने उसे क्राति के ढिढोरची की 
बजाय क्रान्ति के गायक की उपाधि देते हुए बिल्कुल ठीक 
लिखा है कि :--- 

४ 'मजाज” की इन्किलाबियत, आम इन्किलावी शायरो 
से मुख्तलिफ है। आराम इन्किलाबी शायर इन्किलाब के 
मुतभ्नल्लिक गरजते हैं, ललकारते हैं, सीना क्ुटते हैं, इन्किलाब 
के मुत्त्नल्लिक गा नही सकते वो केवल इन्किलाब की हौल- 
नाकी (भीषणता) को देखते हैँ, उसके हुस्त को नही पहचानते | 
यह इन्किलाव का तरक्की-पसद (प्रगतिशील) नहीं, रजश्रत- 
पसद (प्रतिक्रियात्मक) तसव्बुर (उद्भावना) है।” 

४ 'मजाज' उदू शायरी का कीट्स था ।” 

४ “मजाज़' वास्तविक श्रर्थों मे प्रगतिशील शायर था ।” 

४ 'मजाज़' रस और मद्य का शायर था ।” 

४ 'मजार्ज़ा श्रच्छा शायर और घटिया शराबी था ।” 

४ 'मजाज' नीम-पागल लेकिन निष्कपट व्यक्ति था ।” 

४ “मजाज चुटकलेबाज़ था ।” 


'मजाज़' को पढने वाले, 'मजाज से मिलने वाले, 'मजाज्‌ 
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मो जानने वाले घूम-फिरकर मतो के उन्ही दिन्दुसं पर पहनते 
है, लेकिन ये सब बिन्दु मिलकार एक ऐसे डिव्य केसद्र पर भा 
मिलते हे जहां 'मजाज और केवल 'मदाज अकित है । 


| रा छः 


'मजाज्ञ' री प्रसामयिक मृत्यु पर उर्दू ऐ पृष्ठ 
समकालीन साहित्यफारों फे मनोभाद 


४ ० बह एदा टशागा की नरह छंठा बोर फिजा वी 


भ7३॥ 
न 


बल दियों में फल-सी जगमगातों 7: सिगारिया इसर का 


है 


सप्मवेजजदस भें ना गया। लेफिद ये घिगारियां उसे गगन सिद 


नह 


मजमपघा-ए-पलाम) में हमेशा के लिये महफुज मो गई ऐ । 
नयों जगमगाहंदें बिस्दगो छो रातों को रोशन कारती 


ती। मदारं की मौत पर थे बात सिसाकर ऐसा महसूस 


_ 


का «का का 5 कि ते दा है 72208 । 7 | ध्तय न्कु. ब्थयॉकन्क मत 
(४5 १८ 8 किन प्रत्मद दी ६ पर आन मे 


एटलरामा' शामोश रखकर ही किया जा साया है । 
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हैं, वो सामने श्रा रहे हैं और दिल मे इक हुक उठती है कि 
काश | जिस तरह हुआ, उस तरह न होता । काश | दुनिया 
इससे बेहतर होती । काश ! वह ऐसी होती कि 'मजाज' उसमे 
जी सकता । जी सकता और हँस सकता श्रौर नग्मे गा सकता । 
हम को यकीन है कि उसका हर नग्मा इन्सानी झ्रारजुओं श्रौर 
हौसलो का अल्बम होता । 


--हयात-उल्ला भ्रनसारी 
('कोमी श्रावाज़' लखनऊ) 
हि <> >> 

४ प्रेरी उम्र इसी में ग्रुज़री है भौर मुके इसके बहुत 

मौक़े मिले हैं कि मे इन्सान को, वह शायर हो कि गेर-शायर", 

परखूँ भ्रौर में यह वराबर करता रहा हू श्रोर सुझे यह कहते 

मे कोई ताम्मुल* नही कि 'मजाज़' से ज़ियादा हलीम” और 

शरीफ हस्ती उसकी नस्ल में मुझे कोई नही मिली । 'मजाज' 

की मौत एक बहुत वडे शायर और एक निहायत मासूम हस्ती 
की मौत है ।” 

“-मजनू” गोरखपुरी 


९ ९ ० 
४" शोर उसने जवा-मर्गी की रीत पूरी कर दी । जवा- 
मर्गी और शायरी की रीत जिसे उर्फी, शैले, कीट्स, वायरन, 
चेस्टरटन, काडवेल, फाक्स ने भी पूरा किया था “मजाज' उसी 


१ जो झायर न हो २ मिकक ३ विनदश्ञ ४ जवानी 
वी मौत 
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रास्ते पर चले गये जिस पर उर्द शायरो शोर प्रदोधों 
मोर अब्दलहई 'त्तावा, दर्गासहाय सर्वर, पण्टित रत्तनाथ 
मरधार, बनयारी लाल 'शोला, अगतर शोरानी, समप्मादत 
हसन मन्टों गये थे । ऐ उद के प्रजीछुग्णान घायर ! प्रपने दोस्तो 
झोर कदरदानों फा सलाम ले । मौत तेरी घात में थी, तने 
ले गई, लेविन घिन्दर्गी भी मौत से पन्‍तदगाम लेना जानती हे 
बह तुमे मरने न देगी । वह तेरी घायरों को वकाए-दवाम) 
बस्टेगी । तेरा जिस्म मिद्ठी का भा, मिद्री में मिले झायेगा। 
तेरे नग्मे उसानों की मलकियत हे, जब तका हन्सानो के 
दिए घा्णते है तेरे नग्मे उन्हें इजनराब) की टोलत से भाला- 
साल करते रहेंगे प्रोर तू जिन्दा रहेगा । 


“-एझतिशाम हर्सन 


हक कु ५ 
हाफ कक. ऐकक-र०क कक कक म््यि ब्ब्क िध्क 4५ 
से झय हमारे दरमियान नागी शी को मजाज ! और 
हें गाने एस बरी गये सजपार बहा चने गये शो घप समझ 


परी सर नहीं घान्मोंगे, कमी हुस्तारी मोटनों सूरत दिश्वा्ई 
नहीं देंगी । 

सम्यारी साइपा मोचत एड शेसा शादिगा है दि से 
प्रदोंन-तरीय सदियों भी नहीं रहा शा सत्य | इसलिए 


इस भा नो गा लिदादा 


हि हे ट 


शाप + 


कल की अं किलसका 
| मर य यह, 525 अंग हक 
३ 
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तुम्हारी मौत ने मेरे दिल की जो कंफियत कर दी है, 
उस कंफियत को जब अल्फाज़ की" पुशत पर" रखना चाहता 
हैं तो वो हवाव की? तरह मुश्रून टूट जाते हैं । 

हैफ" उन तास्सुरात पर' जो फुकदाने-अल्फाज़ ” की 
बिना पर“ सर पीटते और गरजते रहते हैं । 

मौत हम सब का तशञ्माकुब* कर रही है मगर ये देखकर 
रइक"" आया और कलेजा फट गया कि वो तुम तक किस 
कदर जल्द पहुँच गई । 


एक झमुद्ृत से शिकायत कर रहा हू कि श्रों कम्बर्त मौत | 
तू मुझे क्यो नही पूछती । मेने क्‍या विगाडा था तेरा कि तूने 
मुझसे वे-एतनाई"! बरती, और “मजाज़' ने क्या एहसान 
किया था तुम पर, भ्रो रूसियाह" * | कि तुने उसे बढकर कलेजे 
से लगा लिया। 


“'मजाज़' | भेने तेरे वाल्देन को तेरा पुर्सा*? नही दिया था। 
इसलिये कि उन्हे चाहिए था कि वो तेरा पुर्सा मुभे दे देते । 
तू उनका सिफ बेटा था, लेकिन तू मेरा क्या था, यह उन 
वदनसीवो को मालूम नही । 


मेरा खयाल था कि यह चिराग जो मुझ नामुराद ने 
जलाया है, मेरे वाद तू इस चिराग को रोशन करेगा और 


१ शब्दो की २ पीठ पर ३ पानी के वुलबुले की ४ तुरन्त 
४ अफमोस ६ श्रनुमूतियों पर ७ शब्दों के श्रभाव ८५ कारण 
६ पीछा १० ईर्प्या ११ उपेक्षा १९ काले मुह॒वाली 
१३ मातमपुरसी का पत्र 


कील >> वश 


मजाज रद 


भजीद" रोगन डालकर इसकी लौ को उकसाएगा, झौर 
एस चिराग से सेऊड़ो नथे चिराग जलते चले जायेगे | लेकिन 
सदनहैफों ! फि तू ही बुककर रह गया--मेरो उम्मीद का 
सिराग शायद अब कभी न जल सकेगा । 

यह सच है कि यह भेटियों की दुनिया इस काबिल नहीं 
कि घायर यहां दिन्‍्दगी बसर करे । ये सूदो-जियां्ं के घुप 
घंधेरे मे एक-दूसरे से टकराने, एयन्द्रूसरे का खून पीने और 
एव-इड्सरे का गोश्त खाने वाले दरिन्द्रे श्स झादिल नहीं कि 
श्नयी लाशों से श्रद्दी 7६ दयमीन पर सभायर चहे और फिरे 
शोर एस मनट्लोन्‍्नापाक सियासी अ्स्तवल में सायर कदम 
रसे जहा नयो की गर्दनो में जर्री! त्ौक' जगमगा रहे 
है। भौर यही एफ ऐसी बात है जिस पर निगाह वारके में, ऐं 
'मयाड तुने मुवारकबार देता हू कि त्‌ नियो में चला 
गया धोर ऐेन* जवानी के मौसमे-दहार में चला गया । 

दपेणिन तेरी यह छावान्मर्गी और जवानगती मेरे 
दासते एक रेसा शोला-एचम"* छोए मर हो यो 


इृषप 5 रा न्ज्ज््ज़ नानक ः ; है 2224, की 
प्ररगर उस उग्य सता जलता शोगा पय तफा मि। साँग चलती 


एक होगे सिधार थाने में भेरे दिल थी सगरी एस सर्प 


पा द 2 के ? >#ैग कक ६8। आकर! _. न ७.0० 
२ पा गई कै लि धद दोबारा सादार नयी ही सगेदी । 
| 


टये शेरा «गे शम-भाष्य ऐ, तेरी भौत थी गशया १ 


। है 805 न है तक के. अधनकाकितनक, कद १4 शा ग्श्डा ॥ हक न टृ 


ड़ 


कन्ट् हु >> ध् 
|; | 8 हज. 80 7 एज है 8 मे 
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ने मुझे यह बात बता दी है कि ज़ियादा जीना बहुत बडी 
बेगैरती श्रौर अपने फन की? बहुत बडी तोहीन है । 

मेरी रात भीग चुकी है | तारे सिर पर टिमटिमा रहे हैं । 
विस्तर तह कर लिया गया है, कमर बाघ ली गई है भ्रौर भ्रव 
यह म्ुसाफिर भी तैयार हो चुका है । 

मजाज ! घबराना नही, 'जोश' भी भरा रहा है, जल्द श्रा 
रहा है । घबराना नही ऐ “मजाज़' | 


--जोश' मलीहाबादी 


छूक, 
820 आदे 


शर्ट ध्यट। 
# 7 68476. “45 





तश्चारुफ़ 
खूब पहचान लो असरदार हूं में। 
जिन्से-टल्फुत का! तलवगार हूं में ॥ 
इस्क हो इबच्क है दुनिया मेरी । 
फ़ित्नाए-अ्रकल से) वेज़ार हूं में ॥ 
ऐव जो हाफिजो-उब्याम मे था। 
हा कुछ उसका भी शुनहगार हूं में ॥ 
किदगी वया है घुनाहे-ग्रादम | 
जिंदगी है तो गुनहयार हूं में॥ 
दैरो-कादा में मेरे ही चर्चे। 
झोर उमवा सरेनवाज़ार हूं में॥ 
कुफो-इलहाद से नफरत है मुझे । 
झौर मजहव से भी वेज़ार 
मेरी बातो में मसीहाई” 


हे 
7, 
न 


झछागराह-॑टपकझ 'मरजाजा 5 | सास न्‍ 
३१ धमरारन्वछऋुज माया २. प्रेम नामऊ बस्तु ३. दृद्धि के उपद्रव 
३ ४. साख्ििियता थौर गम आज ठ्र्ह्‌ कप 
/ सिविल पर धयम ५ मनह सगे तरह सेरियो को स्वास्थ्य 
रैर मभृहगो को जीवन प्रयाव करने बी शक्ति ६, ऋअनख्य 


मनुष्य जाति का 
६, द्प्राश 


/ 48 
4३ 
| 


मजाज्‌ द्््ल 


च्दू 


हर तरफ विखरी हुई रगीनियां रानाइयां, 
हर कदम पर इदरतें) लेती हुई अगडादइया, 
बढ रही है गोद फेलाए हुए रुसवाश््यां, 
ऐ गमे-दिल क्या करू, ऐ वहमते-दिल क्‍या करू ? 
रास्ते में कक के दम ले लूं, मेरी भ्रादत नही, 
लौट कर वापस चला जाऊं, मेरी फित्तरत नही, 
ध्रौर कोई हमनवा" मिल जाए, ये किसमत नही, 
ऐ गमे-दिल क्या करूँ, ऐ वहशते-दिल क्या करूँ ? 
मुन्तजिर है एक तूफाने-वला' मेरे लिए, 
ग्रव भी जाने कितने दरवाज़े है वा मेरे लिए, 
पर मुसीवत है मेरा अहदे-वफा मेरे लिए, 
ऐ ग़रमे-दिल बया करू , ऐ वहथते-दिल क्‍या करूं ? 
जीमें प्राता है कि अ्रव श्रहदे-वफा भी तोड दूं, 
उन बी पा सकता हु में, ये आसरा नी तोट दं, 
हां मुनामिव है, ये जंजीरे-हवा' भी तोड़ दूं 
ऐ भभे-दिल घया करू, ऐ वहणशतें-दिल क्या कट ? 
एक महल को शझ्लाड़ से निकला यो पीला माहताब*, 
जेसे मुन्ता का झ्मामा* , जँसे बनिये की किताव, 
ऊँसे सुफतिस को जवानी, जैसे देवा का शवाब, 


जज 


ऐ ग्रमे-दिल गया दूं, ऐ बहमते-दिल क्‍या करू ? 


अशनिजनलन+ नीजन अन्‍बलाज टव+० करन ऑिीफलर 


रखभोः 5 2 व्गय गाने दासा हर्य रु दि्पानिफ पर्धाा5र 

१ शुसनभाग २. साय गाने दाता शायी ३. विपरियों या दृशाद 

० के आक का >> भर रू, 

£. गत हुए ४ श्रम निमाने मो प्रलिशा ६ बाप थी उंजीद ट्थिर्द शा 
ध्न्क 


3 छाद ८ पदा 


रद मजाजु 


दिल मे इक शोला भडक उठठा है, श्राखिर क्या करू ? 
मेरा पेमाना छलक उट्ठा है, आखिर क्या करू ? 
ज़रूम सीने का महक उदठा है, भ्राखिर क्या करू ? 

ऐ गमे-दिल क्या करू, ऐ वहशते-दिल क्या करू ? 
जी मे आता है ये मुर्दा चाद तारे नोच लूं, 
इस किनारे नोच लूं और उस किनारे नोच लूं, 
एक दो का ज़िक्र क्‍या, सारे के सारे नोच लूं, 

ऐ गभे-दिल क्‍या करू, ऐ वहशते-दिल क्या करू 
मुफलिसी भ्रौर ये मज़ाहिर' हैं नज़र के सामने, 
सेकडो सुल्ताने-आाविर' हैं नज़र के सामने, 
सेकडो चर्गेज्ञोनादिर हैं नज़र के सामने 

ऐ गमे-दिल क्या करू, ऐ वहशते-दिल क्या करू 
ले के इक चगेज़ के हाथो से खजर तोड दूँ 
ताज पर उसके दमकता है जो पत्थर तोड दूं, 
कोई तोडे यान तोडे में ही बढ कर तोड़ दू', 

ऐ गमे-दिल क्या करू, ऐ वहशते-दिल क्या करू 
बढ के इस इन्दर-सभा का साज़ो-सामा फुक दू, 
इसका ग्रुलशन फू क दू उसका शब्स्ताँ फूक दू, 
तस्ते-सुलता * वया, में सारा कस्ने -सुलता" फूक दू, 

ऐ गमे-दिल क्या करू , ऐ वहशतते-दिल क्या करूं ? 


न 


न 


नस 


१. दृश्म > श्रत्याचारी वादश्ाह हे झयनागार ४ शाही तह्त 
५ दाटी महंत 


हि । 
५ 


मजाज़ 


एक ग्रमगीन याद 
मेरे पहलू-ब-पहलू जब वो चलतो थी ग्रुलिस्ता मे, 
फराजे-प्रास्मां पर! कहकणशा 'हसरत से तकती थी । 
मुहब्बत जब चमक उठती थी उसकी चब्मे-ख दा मे , 
खुमस्ताने-फलक से नूर की सहवा बरसती थो ॥ 


मेरे वाज्‌ पे जब वो जुल्फे-शवगू' खोल देती थी, 
जमाना नकहते-खुल्दें-वरी मे” इंच जाता था। 

भेरे शाने पे जब सर रस के ठटी सांस लेती थी, 
मेरी दुनिया में सोज़ो-साज़ का तूफान श्राता था ॥ 

री मेरा शेर जब मेरी हो ले में युदगुनाती थी, 
मनाजिर भूमते थे वामो-दर फो* वज्द" ग्राता था । 

मेरी झासों में क्लासे शलकर जब मुम्कराती थी, 
मेर जुल्मतकदे का)* जर्र-जर्रा जगमगाता था ॥। 


दा 


उमड़ प्राते थे जब भ्व्वे-मुह्बन उसकी पलकों तक, 
टपकनी थी दरोनोवार से घोद्यी तबस्सुम की। 

सब उसे शोट प्ाजाते थे भड-छुद। * भेरे शोटों तक, 

भषय जाती थी प्रा प्रास्मा पर साहो-प्रजुंम वी ।ा 


आक भेक.. अनीीजीिण- अ4 के कन ऑजी | 


९9 ४एचाराश पा |£ू भाराण-गगा ३ -रातओ एन झाग्ते मे 
* शांत शारी मुणारशा मे. $ घपरी शा ६. सासनोसे झाईे 
अश के ह, हे शुगाः मे. हे अस्याशों कर +नती नो 
भा थे आधे ६०, पर पर दिल) | १8६. प्रेम  प्राम 

> 
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वो जब हगामे-रुत्सत" देखती थी मुझको मुड-मुडकर, 

तो खुद फितरत के दिल में मह॒शरे-जज़्बात” होता था । 
यो महवे-ख्वाच” जब होती थी श्रपने नम विस्तर पर, 

तो उसके सर पे मरियम का मुकहसं हाथ होता था ॥ 


आय 


१ विदा मे समय ० मनोभावों की प्रलय ३ सोई हु 
४ पथित्र 
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आज 

गगरफर्मा' फिर मेरा ज्ोके-गजलस्वानों है शाज। 

फिर नफ़्स का? साज गर्मे-ोला-अ्रफणानी हे" प्राज ॥ 
फर निगाहे-शौक को गर्मी है और रू-ए-निगार 

फिर ग्ररक-प्राजूद* इक काफिर बने पेशानी है श्राज ॥ 
फिर मेरे लव पर कमीदे" है लवोन्‍रमार के । 

फिर किसी चेहरे पे ताथानी सी ताबानी""* है ग्राज ॥ 
हसन एस दर्जा निशातेनहस्त में!” दवा हम्ा। 

धण्तडिया वेखुद दामीमे-जुल्फ दीवानी है श्राज ॥ 
लर्िते - सब मे) दाराबों->शोेर फा तूफान है। 

जु विधे-मिज्ञगा मे अ्फनूने-गजलरापानी * * है ग्राज ॥ 
यो मफस की जमजमा-संजी'', नजर की गपनग | 

सोना-ए-मासम में" इकन्त्फा दग्रयानी** है श्राज ॥ 
वा एथारे हैं बहहक जाना ही ऐने-ट्रोम हे!। 

होश में रहना बफोबन सरन नादानी है आाज। 


अुझ उपर हल दाप्य न बी कड़े ४० लिपि 5. पर 
4 नग्न दाशा ह. गा गान था काना: ? गाए 
प्‌ हक न “ऋषलआ | न क व अबकक 
का आया एर राह | ४ इश्श शा रू केा ६ प्रा पा 
्राादाल श्र, ऊ कट दि शान अं: > 
ऋाएाए हे, पद दाना «. 7 53।5-गार दा शेर एशपाएय 
पर 49. घा०ा $$ दर न आज्आा नरक ०७ $5 >> >रक बरी रू 
(०. पाला आयाम का झा कऋ ६०७५ यू ।ई झागयप 
५ दम्यायाद मिल हट 
$7 शो भे। थर हे भू २४६ परप बाद मे 27, सर 5 « 
गा एड सर संदीव 3 सराह़ ऐप में. हुए माह ४*|े गे 
है 
कक ऊ पा कि + 


ढ्छ गण 


कश्मकश सी कव्मकश में है मज़ाके-प्राशिकी । 

कामरा सी कामरा” हर सझी-ए-इमकानी" है आज | 
हस्त के चेहरे पे है नूरे - सदाकत की दमक। 

इश्क के सर पर कुलाहे-फख -इन्सानी है श्राज ॥ 
शौक से” मौका - शनासी की तवकक्‍्कों भी गलत। 

मेंने उनकी शवल भी मुदिकिल से पहचानी है श्राज ॥ 





१ सफत, भाग्यवान २ सभव चेष्टा ३ सत्य के तेज की 
४. मनुप्पता वे गौरव दा ताज ४५ इश्क से 


भ्रंथेरी रात का मुसाफ़िर 


म् 


जवानी की अ्रंथेरी रात है जलमत का) तूफां है, 
मेरी राहो से नूरे-माहो-ग्रंजुम" तक ग्रुनेजा ६ 
खुदा सोया हुम्रा है, अ्रहरमन” महनर-ब्रदामा है 
मगर में प्रपनी मजिल की तरफ़ बहता ही जाता हु । 


गमो-हिरमा की यूरिश है, मससायत्र की घटाये है 
जुनू फी' फिलासेजी, हस्त को सनी श्रदायें हैं 
बडी पुरणोर घाधी हैँ, वी काफिर बसायें हूँ 
मगर में श्रपनी मजिल की त्तरफ बटता ही जाता हूँ। 


् के न ४ जप सजर >> घुसाते श्र ५5 
छवा के सद ऋोके फ्ल्कल पर" खजर चलाते हूँ, 


गृण्प्ता इश्दतो के शराब शाईना दिखाते हं, 
मगर में श्रपदो मजझिल की तरफ बटता ही जाया # । 


एमी चीजूर-जबी १: है आत्मा तसरोद परौमायल, 


रगतिणनेन्सफर में फछोए विर्मिल"" है, कोर्ट घायल, 


| 


सझाझुद में लुटेरे है, चदानें शाह में हायल, 
मंगर में प्रपती मंणिल की तरफ बढ़ता ही जाना है । 


हनी सन आका. *+क+ >« अकाल... वफलीजलललओ+ कण 


क्र अल २ त््ति न दवा हु के, 
3, फ्पुशार गा 5 हो, चिपिश था प्राश ४ क्षज़न ४. रपए 


मन 
शादाय ३6... ७. हज पुर ईजुद्ाफ्ञ[४ अप नि ९ झाझकपर इलप 
ए्ाम्र ॥ ४ दर सादा १६ ० ्दाउ 7 5. एा« 
दो क्र क...3 हल-कतभ++>लयनजन नह जि ब्+ 2846 8०३ डर ध्ट्राह-न कन्योललकन्यना-. जेगान्‍नथक, 
3300१ क ४. ९०४३० ५ कक कल 90. 3% 78 १२ हू ७१. + 

जो ता 
हर ५ 2] 4 शाप पर हा आपूड 2४, तारा सं 

है 
5 ध्मव 
के 
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कद्मकश सी कश्मकश्ष भें है मज़ाके-पश्राशिकी । 

कामरा सी कामरा” हर सश्री-ए-इमकानी" है श्राज ॥ 
हुस्त के चेहरे पे है नूरे - सदाकत की दमक | 

इश्क के सर पर कुलाहे-फख -इन्सानी है श्राज ॥ 
शौक से” मौका - शनासी की तवक्कों भी गलत। 

मेंते उनकी शक्ल भी मुश्किल से पहचानी है श्राज ॥। 


१ सफतव, साग्ववान २. सभव चेष्टा ३ सत्य के तेज की 
४ मनुप्यता के गौरव वा ताज ५ इच्क़ से 
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अंधेरी रात का सुसाफ़िर 


जवानी की अघेरी रात है जुलमत का" तूर्फाँ है, 
मेरी राहो से नूरे-माहो-श्रंजुम'* तक गुरेजा है, 
खुदा सोया हुआ है, श्रहरमन” महशर-वदामा है, 
मगर में अपनी मज़िल की तरफ बढ़ता ही जाता हु । 


गमो-हिरमा की* यूरिश* हे, मसायब की” घटायें है, 
जुनू की” फिल्नाखेजी,' हुस्त को खूनी अदायें हैं, 
वडो पुरज़ोर श्रांधी हे, बड़ी काफिर बलाये हें, 
मगर में अपनी मंजिल की तरफ बढता ही जाता हूं। 


फ़ज्मा में मौत के तारीक"" साये थरथराते हें, 
हवा के सर्दे कोके कल्व पर*" खजर चलाते हे, 
गुजद्ता इदरतो के?" खझ्वाव आईना दिखाते ह, 

मगर में अपनी मंजिल की तरफ वढ़ता ही जाता हू । 


जमी ची-बर-जबवी "१३ है आस्मां तखरीब पर" “मायल, 
रफीकाने-सफर मे कोई विस्मिल*" है, कोई घायल, 
तझ्माक्व मे लुटेरे हे, चटानें राह मे हायल, 

मगर में श्रपनी मंजिल की तरफ बढ़ता ही जाता हूं । 


१. अंधकार का २ चाद सितारो का प्रकाश ३ शैतान ४. प्रलय 
मचाये हुए ५ दुखों शोर निराशाओ की ६ आक्रमण ७ आप- 
त्तियो की ८. उन्‍्माद की ६. उपद्रवः १० काले ११. हृदय पर 
१२ सुख-भोग. १३. माथे पर बल डाले हुए १४ विनाश पर 
१५ आहत 


४२ मजाज 


उफक पर” ज़िन्दगी के लइ्करे-ज़ुलमत का डेरा है, 
हवादिस के* कयामत - खेज तूफानो ने घेरा है, . 
जहा तक देख सकता हू, श्रघेरा ही श्रघेरा है, 

मगर में प्रपनी मज्ञिल की तरफ बढता ही जाता हू 


चिरागे - देर फानूसे - हरम* कदीले-रहबानी* , 
ये सब हैं मुदतो से वेनियाज़े - चूरे - इफोनी' , 
ते नाकूसे-विरहमन" है, न आहमगे-हुदो-रवानी* , 
सगर में श्रपनी मजिल की तरफ बढता ही जाता हूँ। 


तलातुम-खेज" दरिया, आग के मैदान हायल हें, 
गरजती आधिया, विफरे हुए तूफान हायल हें, 
तवाही के फरिशते, जन्न के शैतान हायल हे, 

मगर में श्रपनी मज़िल की तरफ बढता ही जाता हूँ। 


फज़ा में शोला-प्रफशा? * देवे-इस्तव्दाद का* खजर, 
सियासत के सनानी * * श्रहले-जर के *  खूचका"* तेवर, 
फरेवे-बेखुदी देते हुए बिल्‍लौर के** सागर, 

मगर में श्रपनी मजिल की तरफ बढता ही जाता हैं। 


१ द्षितिज पर २ दुर्घटनाओं के ३ मन्दिर का दीपक ३. काबे 
का फानूसन ४ गिर्जाघर वी मोमवत्ती ६ ब्रह्माजज्ञान की ज्योति से 
वेपरवाह ७ प्राह्मण के घस (फूकने की श्रावाज) ८ (मुल्ला के) 
कुरान पटने वा आलाप ६ तूफानी १० शोले वसेर रहा 
११ झन्याचार-तपी देव का १२ नोकीले १३ पूजीपतियो के 
१४ जिन से तहू टपवा रहा है. १५ बिल्लौरी ज्ञीे के 
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बदी पर बारिशे - तुत्फो - करम, नेकी पे तकरीरे, 
जवानी के हसी ख़्वाबों की हैब्नतनाक ताबीरें! , 
नुकीली तेज़ संगीने हैं खून-आश्याम' शमझीरें, 

मगर में श्रपती मजिल की तरफ बढता ही जाता हूँ । 


हुकूमत के मजाहिरः* जग के पुरहोल नक्शे हैं, 
कुदालों के मुकाबिल तोप, बंदूर्क हैं, नेजे है, 
सलासिल,* ताज़ियाने,* बेडियाँ, फाँसी के तस्ते हैँ, 

मगर मे अपनी मजिल को तरफ़ बढता ही जाता हूँ । 


उफक पर जग का खूनी सितारा जगमगाता है, 
हर इक भझोका हवा का मौत का पैगाम लाता है, 
घटा की घन-गरज से कल्बे-गेती' कांप जाता है, 
मगर में श्रपत्ती मजिल की तरफ बढ़ता ही जाता हूं। 


फना के आहनी वहशत-अ्रसर” कदमों की आहट हैं, 
धुएं की बदलियां है गोलियो की सनसनाहट है, 
अ्रजल के" कहक़हे हैं जलजलो की गड़गड़ाहट है, 
मगर में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता ही जाता हूं । 


१ स्वप्नफल २ लहू पीने वाली ३. प्रदर्शन ४ जजीरें 
५ कोडे ६. ससार का हृदय ७, भीषण ८ काल के 
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साको 
मेरी भस्ती मे भी भ्रव होश ही का तौर" है साको, 
तेरे सागर में ये सहवा' नही कुछ भौर है साकी। 
भडकती जा रही हैं दम-ब-दम इक आग-सी दिल मे, 
ये कंसे जाम हैं साकी, ये कंसा दोर है साकी ? 
वो शै दे जिससे नीद आजाये भ्रक्ले-फित्ता-परवर को *, 
कि दिल श्राजुर्दहे-तमईज़े-लुत्फो-जोर हैँ साकी । 
जवानी श्रोर यू घिर जाये तूफाने - हवादिस मे* , 
खुदा रकखे श्रमी तो वेखुदी का दौर है साकी । 
छलकती है जो तेरे जाम से उस में का क्या कहना, 
तेरे शादाव होंटों की मगर कुछ श्र है साकी। 
मुझे पीने दे, पीने दे कि तेरे जामे-लअली में , 
श्रभी कुछ और है, कुछ और है, कुछ भोर हैं साकी। 





१ रगठग २ अगूरी शराव ३ उपद्रव खडे करने वाली बुद्धि 
फो ४ झनुरम्पा और भत्याचार के भेद से अनभिन्न ४ दुर्घटनाप्रो 
के तूफ़ान मे ६ लाल रण के प्याने (होटो) में 
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किस से मुहब्बत है ? 
बताऊ क्या तुझे, ऐ हमनशी” ! किससे मुहब्बत है ? 
में जिस दुनिया मे रहता हू वो उस दुनिया की औरत है, 
सरापा* रंगो-ब्र्‌ है पैकरे - हुस्नो - लताफत है, 
बहिश्ते-गगोश* होती हैं ग्र॒ृहर-अफशानियां" उसकी । 


वो मेरे भ्रास्मां पर अख्तरे - सुबहे - कयामत'" है, 

सुरैया - बख्त* है, जोहरा-जबी * है, माहे-तलअत" है, 

मेरा ईमा है, मेरी जिन्दगी है, मेरी जन्नत है, 
मेरी श्राखो को खीरा* "कर गईं तावानिया ' ' उसकी । 


वो इक मिज़राब है शौर छेड़ सकती है रगे-जा को, 

वो चिंगारी है लेकिन फूक सकती है ग्रुलिस्तां को, 

वो बिजली है जला सकती है सारी वज्मे-इसका को, 
अभी मेरे ही दिल तक हैं शरर-सामानिया उसकी । 


जुबां पर हैं श्रमी तक इस्मतो-तकदीस के१* नम्मे, 

वो बढ जाती है इस दुनिया से श्रक्सर इस कदर आगे, 

मेरी तखईल के) वाजू भी उसको छू नही सकते, 
मुझे हैरान कर देती हैं नुकता - दानियां - उसको । 


१ साथी २ सिर से पाँव तक ३ सौन्दर्य तथा मृदुलता की प्रतिमा 
४ कानों का स्वर्ग. ५ मोती विखेरना (वार्ते) ६ प्रजय की प्रभात 
का सितारा ७, ८, € चाद तारे जैसे चेहरे वाला १० चौंधिया गईं 
११ आभा १२. ससार को १३. सतीत्व तथा पवित्रता के 
२४ कल्पना के 


४६ मजाज़ 


श्रदायें लेके आई है वो फितरत के खज़ानो से, 
जगा सकती है महफिल को नजर के ताज़ियानो से! , 
वो मलिका है खिराज उसने लिये हैं बोस्तानो से* , 
बस इक मेंने ही अक्सर की हैँ तराफरमानिया उसकी । 
वो मेरी जुरंतो पर वेनियाज़ी की सज़ा देना, 
हवस की जुल्मतों पर नाज़ की बिजली गिरा देना, 
निगाहे - शौक की वेवाकियो पर सुस्करा देता, 
जुनूं को दर्से - तमकी दे गई नादानिया उसकी | 
वफा खुद की है श्रौर मेरी वफा को श्राज़माया है, 
मुझे चाहा है, मुझको अपनी श्राखो पर बिठाया है, 
मेरा हर शेर तनहाई मे उसने गुनगुनाया है, 
सुनी हे मेंने श्रक्सर छुप के नग्मा-ख्वानिया" उसकी । 
मेरे चेहरे पे जब भी फिक्र के आसार' पाये हें, 
मुझे तस्कीन दी है मेरे श्रदेशे मिटाये हैं, 
मेरे शाने पे सर तक रख दिया है, गीत गाये हैं, 
मेरी दुनिया वदल देती हैं खुशप्रलहानिया" उसकी । 
लवे-लाली पे“ लाखा है न रुखसारो पे" ग़ाज़ा है, 
जवीने - नूर-प्रफशा पर*" न 'झूमर है न टीका है, 
जवानो है सुहाग उसका तवस्सुम उसका गहना हैं, 
नहीं श्रालूदा-ए-जुल्मत* ! सहर-दामानिया?* उसकी । 
? कोडो से २ बागो से ३ मन्धेरों पर ४ सहनशीलता का पाठ 
५ गीत गाना ६ चिह्न ७ मसबदुर शझ्ायाज़ें ८ लाल होटो पर £ कपोलो 
पर १० गआनायूर्ं माथे पर ११ अयवार मिश्रित १२ जादू 


सजाज ४७ 


कोई मेरे सिवा उसका निश्ञां पा ही नही सकता, 

कोई उस बारगाहे-ताज़” तक जा ही नहीं सकता, 

कोई उसके जुनू का जमजमा' गा ही नहीं सकता, 
भलकती है मेरे अशआर में जौलानियां' उसकी । 


१. नाज़ (सुन्दरी) की राज-सभा २. गाव ३. जवानी का जोश 


ध्प मजाज 


ख्वाबे-सहर ' 


मेहर* सदियों से चमकता ही रहा श्रफलाक पर* , 
रात ही तारी रही इन्सान के इदराक पर । 


अक्‍्ल के मैदान में जुल्मत का* डेरा ही रहा, 
दिल में तारीकी, दिमागों में अधेरा ही रहा। 


इक न इक मज़हब की सश्रइ-ए-खाम' भी होती रही, 
ग्रहले-दिल पर वारिद्ये-इलहाम”" भी होती रही । 


प्रास्मानों से फरिश्ते भी उतरते ही रहे, 
नेक बदे भी खुदा का काम करते हो रहे। 


इब्ने-मरियम* भी उठे, मूसाए-ए-इम्रा* भी उठे, 
रामो-गौतम भी उठे, फरकऊनो-हामा भी उठे। 


ग्रहले-सेफ*" उठते रहे, श्रहले-किताब" * श्राते रहे, 
ईजनाव उठते रहे और आजनाब श्राते रहे । 


हुक्‍मरा दिल पर रहे सदियो तलक अ्सनाम"* भी, 
श्रश्नें-रहमत? बन के छाया दहर पर" *इस्लाम भी । 


१ सुबह का सपना २ सूर्य्य ३ झ्राकाश पर ४ बोध, ज्ञान पर 
५ अ्रधपार का ६ विफल प्रयास ७ देवी प्रेरणा की वर्पा 
८ मरियम के वेटे (ईसा) ६ हजरत मृूसा १० तलवार के घनी 
११ घामिक (पविश्न) ग्रव रचने वाले ( हज़रत मोहम्मद आदि ) 
१२ मूत्ििया, बुत १३ झृपा वा बादल १४ ससार पर 


मजाज़ है. 


मस्जिदों मे मौलवी खुत्वे सुनाते ही रहे, 
मन्दिरों में विरहमेन अश्लोक गाते ही रहे। 


ग्रादमी मिन्‍्नतवक्षे-अरबाबे-इर्फा ही रहा) , 
दर्द-इन्सानी मगर महरुमे-दर्मा' ही रहा। 
इक न इक दर पर जबीने-शौक*” घिसती ही रहो, 
आदमियत जुल्म की चक्‍क्री मे पिसती ही रही। 


रहबरी जारी रही, पंगम्बरी जारो रहो, 
दीत के पर्दे मे जंगे-जरगरी जारी रही। 


अहले-बातिन* इल्म से सीनो को ग्रमतिे रहे, 
जिहल के* तारीक साथे हाथ फंलाते रहे। 


ये मुसलसल श्राफ़ते, ये यूरिशे' , ये कत्ले-प्राम, 
झ्रादमी कब तक रहे श्रोहामे-बरातिल का” गुलाम । 
जहने-इन्सानी ने" श्रव श्रेह्याम के जुल्मात मे* , 
ज़िन्दगी की सख्त तूफानी अधेरी रात में। 
कुछ नही तो कम-से-कम ख्वावे-सहर देखा तो है । 
जिस तरफ देखा न था अब तक उधर देखा तो है ॥ 


१. देवताशो का कृपाकाक्षी २ उपचार से वचित ३ इश्क 
अथवा आकाक्षा का माथा ४ ब्रह्मज्ञानी ५. अन्नानता के ६. आक्रमण 
७ सिथ्या अमो का 5. मानव-मस्तिप्क ने € श्रमों के अधेरे मे 


प्‌ मजाज़ 


सजबूरियां 


में श्राहे भर नही सकता कि नग्मे गा नही सकता ? 
सुकू लेकिन मेरे दिल को मुयस्सर भरा नहीं सकता । 
कोई नग्मे तो क्या अब मुमसे मेरा साज भी ले ले, 
जो गाना चाहता हू श्राह, वो में गा नही सकता । 
मताए-सोज़ो-साजे-जिदगी” , पैमाना-प्रो-वरबत* , 
में खुद को इन खिलौनो से भी श्रव बहला वही सकता। 
वो वादल सर पे छाए हैं कि सर से हट नही सकते, 
मिला है दर्द वो दिल को कि दिल से जा नही सकता । 
हवसकारी? है जुर्मेखुदकुशी मेरी छरीअत में , 
ये हद्दे-आखिरी है में यहां तक जा नही सकता । 
न तूफा रोक सकते हैं न आधी रोक सकती है, 
मगर फिर भी में उस करस्त्रे -हसी" तक जा नही सकता । 
वो मुझको चाहती है श्रौर मुझ तक श्रा नही सकती, 
में उसको पूजता हू श्रोर उसको पा नहीं सकता। 


ये मजदूरी सी मजबूरी, ये लाचारी सी लाचारी, 
कि उसके गोत भी जी खोलकर में गा नहीं सकता । 


१ जीयन मे सोज झौर साज़ (दुख-सुख) की निधि २ घराव का 
प्याता और बरबत (एक वाजा) ३ लोचुपता ४ धर्म-शास्त्र मे 
४ सुन्दर भवन (महल) 


समजाज २१ 


जुबा पर बेखुदी मे नाम उसका आ ही जाता है, 
अगर पूछे कोई, ये कोन है ” बतला नही सकता । 
कहां तक किस्साए-आलामे-फ्रकत,' सुख्तसर ये है, 
यहां वो आ नही सकती, वहा में जा नही सकता । 


हंदे वो खेंच रक्‍खी हैं हरम के पासबानो ने, 
कि बिन झुजरिम बने पैगाम भी पहुँचा नहीं सकता। 


१. विरह के दुखो की कहानी 


५२ मजाज़ 


श्राज फी रात 


देखना जज्वे-मुहन्बत का” भ्सर शभ्राज को रात, 

मेरे ज्षञाने पे है उत्तर श्ोख़ का सर श्राज की रात | 
झौर क्या चाहिए अब ऐ दिले-मजरूह* तुमे, 

उसने देखा तो ब-अदाजे-दिगर? झ्राज की रात । 
फूल क्‍या खार भी हैं भ्राज गुलिस्ता-ब-किनारँ , 

सगरेजे' हैं निगाहो में ग्रहर* ग्राज की रात । 
मह्वे-गुलगब्त* है ये कौन मेरे दोश-ब-दोश', 

कहकशा १ * बन गई हर राहसुज़्र श्राज की रात। 
शबनमभिस्ताने-तजलली का"? फुसू ** क्या कहिये, 

चाद ने फंक दिया रख्ते-सफर"र ग्राज की रात | 
नूर हो नूर है, किस सिम्त उठाऊ श्रा्ें, 

हुस्न ही हुस्त है ताहद्दे-तज़र" श्राज की रात । 
अल्ला-ग्रल्लाह वो पेशानी-ए-सीमी का?* जमाल"९, 

रह गई जम के सितारों की नज़र श्राज की रात | 
आरिजे-गर्म पे!” वो रगे - शफक को** लहरें, 

वो मेरी शोख-नियाही का असर आ्राज की रात । 





१ प्रमावयणा २ घायल-हुदय ३ भ्रन्य ढग से ४ कांटे ५ बाग 
को प्यारे ६ पत्वर के टुकड़े ७ मोत्ती ८ पुप्प-विहार में तन्‍्मय 
€ करे के साथ कथा मित्राये हुए १० श्राकाशनागा ११ प्रेमिका के 
मुगढ़े वा. ३२ जादू १३ यात्रा की सामग्री १४ जहा तक नज़र 
जा सवा है १५ रजन साथा १६ रूप, सौन्दर्य १७ गर्म कपोलों पर 
६८ माज्य्य चालिमा की 


मजाज़ रे 


नगिसे-ताज मे? वो नींद का हल्का-सा खुमार, 

वो मेरे नरम-ए-शीरी का ' असर आज की रात । 
तरमा-श्रो-मे का ये तूफाने - तरत्र” क्‍या कहिये, 

घर मेरा बन गया 'खय्याम' का घर भ्राज की रात । 
भेरी हर सास पे वो उनकी तवज्जह, क्‍या खूब ! 

मेरी हर बात पे वो जु बिशे-सर आज की रात | 
उफ वो वारफ्तगी-ए-शौक मे” इक वहमें-लतीफ'" , 

कपकपाते हुए होटो पे नज़र आज की रात ॥ 
अपनी रफ़्भ्रुत पे” जो नाज़ा* हैं तो नाज़ा ही रहे, 

कह दो अजुम से कि देखे न इधर आझ्ाज की रात । 
उनके श्रल्ताफ़ का** इतना ही फुसू*' काफ़ी है, 

कम है पहले से बहुत दर्दे-जिगर श्राज की रात। 


१ प्रेयसी की नग्िसी आखो मे २. मथुरूगीत ३ हे का तृफान 
४. सिर हिलाकर हामी भरना ४ प्रेमोन्माद ६ सुन्दर भ्रम ७, उच्चता 
पर 5 गर्वलि ६. सितारों से १०. कृपाओ का ११. जादू 


प्र्ड मजाज 


वतन भआ्राशोब 


सब्जा-प्रो-बर्गो-लाला-शोन्‍सरवॉ-समन को क्‍या हुआा ? 
सारा चमन उदास है, हाए चमन को क्या हुआ ? 


एक सुकूतः हर तरफ होश-रुवा व होलनाक, 
खुल्दे-वतन के+ पासवा, खुल्दे-वतन को कया हुझा ? 


रक्से-तरब' किघर गया, नग्मा-तराज" क्या हुए ?२ 
गम्ज़ा-पो-ताज* बया हुए अश्वा-प्रो-फत को" क्‍या हुआ ? 


जिसकी नवाए-दिलसिता” 'जहमा-ए-साजे-शौक * * थी, 
कोई बताओ उस बुते-गु चा-दहन को" * क्या हुआ्ना ? 


छाई है क्यो फसुदंगी*) आ्रालमे-हुस्नो-इश्क पर"*४, 
झ्राज वो 'नल' किघर गये आज दमन को क्या हुआ ? 


आखो मे खोफो-यास"" है चेहरा उदास-उदास है, 
अ्स्ने -रवा की” 'लैला-ए-दुर्का-फिगन को" "क्या हुआ ? 


55% अर 

१ भ्रशान्ति, कोलाहल २ फूल पत्ती आदि (देशवासियों) को 
३ चुप्पी ४ होश उड़ाने वाला ५ देदा रूपी स्वर्ग के ६ खुझ्ी 
का नाच ७ गायक ८ कटाक्ष, हाव-भाव इत्यादि £ छवि और 
कला १२० हृदयाकर्पषक स्वर ११ इक के साज् का मधुर सगीत 
१२ कलि थे से मुट वालो प्रेमी को १३ उदासी १४. सौन्दर्य तया 


प्रेम के ममार पर १५ भव तथा निराण्मा १६ अआ्राधुनिक काल की 
१७ सेता जिनने चेहरे पर से नकाव उतार रखा है 


मजाज़ श्र 


श्राह खिरद" किघर गई, श्राह जुनूँ ते क्या किया ? 
श्राह शबाबे-खूगरे-दारो-रसन को क्या हुआ ? 


कोई बताये श्रज्मते-खाके-वतन कहां है अब ? 
कोई बताये गैरते-अहले-वतन को क्‍या हुआ : 


कोह" वही, दमन" वहीं, दश्त” वही, चमन वही, 
फिर ये 'मजाज' जज्बए-हुब्बेवतन को कया हुआ 


१. बुद्धि २ सूली और फासी के अम्यस्त यौवन को 
३ देश की मिट्टी की महानता ४ देशवासियों के स्वाभिमान को 
५ पहाड ६. वीराना ७. जगल ए८ देड-प्रेम की भावना को 
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रात शोर रेल 


फिर चली है रेल इस्टेशन से लहराती हुई, 
नीम शव की" खामशी मे ज़ेरे-लव" गाती हुई। 
डगमगाती, भूमती, सीटी बजाती, खेलती, 
वादी-श्रो-ककोहसार की” ठडी हवा खाती हुई। 
तेज भोको मे वो छम-छम का सरोदे-दिलनशीएँ , 
श्राधियों मे मेह वरसने की सदा श्राती हुई। 
जैसे मौजो का तरन्नुम” जैसे जल-परियो के गीत, 
एक इक ले में हज़ारो जमज़मे' गाती हुई। 
नौनिहालो को सुनाती मीठी-मीठी लोरिया, 
नाजनीनो को” सुनहरे ख्वाव दिखलाती हुई। 
ठोकरें खाकर, लचकती, गुनगुनाती, भूमती, 
सरखुशी में घुघरुग्रो की ताल पर गाती हुई । 
नाज से हर मोड पर खाती हुई सौ पेचो-खम. 
इक दुल्हन अपनी श्रदा से आप शर्माती हुई। 
रात की त्तारीकियो में भिलमिलाती, कापती 
पटरियो पर दूर तक सीमाव” छलकातो हुई। 
जैसे श्राधी रात को निकलो हो इक छाही बरात, 
दादियानो की सदा से वज्द मे श्राती हुई। 


१ श्राथी रात वी २ होटो ही होटो में ३. घाटियों भौर पर्वतो की 
४ हुदयस्तर्थी नगीत ४ गरुजार, सगीत ६ गीत ७ नसुकुमारियो 
गो ८ पारा € मस्ती मे 
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मुन्तशिर फरके” फज्ञा में जा-ब-जा चिंगारियां, 
दामने-मौजे-हवा मे फूल बरसाती हुई। 
तेजतर होती हुई मजिल-ब-मजिल दम-ब-दस, 
रफ्ता-रफ्ता अपना अ्रसली रूप दिखलाती हुई। 
सीना-ए-कोहसार पर चढती हुईं बेश्रख्तियार, 
एक नागन जिस तरह मस्ती में लहराती हुई । 
इक सितारा टूटकर जेसे रवाए हो श्रशें पर” , 
रफञअते - कोहसार से* मसँदान में श्राती हुई। 
इक बगूले की तरह बढती हुई मेंदान मे, 
जंगलो मे आ्राधियो का जोर दिखलाती हुई। 
याद भ्रा जाये पुराने देवताओं का जलाल, 
इन कयामत-खेजियो के साथ बल खाती हुई। 
एक रख्शे-बेइनाँ की” बक़ें-रफ्तारी के* साथ, 
खदको को फांदती, ठीलो से कंतराती हुई। 
मर्गज़ारो मे दिखाती जृए-शीरी का*" ख़िराम? १, 
वादियों में श्रत्र के मानिद मडलाती हुई। 
इक पहाडी पर दिखाती आबश्यारों की कलक, 
इक बियाबां मे चिराग्रे-्तू्र दिखलाती हुई। 


१. विखेरकर २. वायु की लहरो के श्राचल मे ३. पर्वत की 
छाती पर ४ गतिशील ४५. श्राकाश पर ६. पर्वत के शिखर पर 
से ७ ऐसा धोडा जिसके मुंह में लगाम न हो. 5. विजली की-सी 
तेजी के ६. हरे-भरे जगलो मे १० मीठे पानी की नदी ११. मंद- 
गति १२. वादलो के 


ध्र्ष मजाज 


जुस्तनु मे मजिले - मक्‍्सूद की दीवानावार, 
श्रपता सर घुनती फज़ा में बाल बिखराती हुई । 
छेडती इक वज्द के आलम मे साज़े-सरमदी' , 
गैज़ के* श्रालम मे मुह से आग बरसाती हुई। 
रेंगती, सुडती, मचलती, तिलमिलाती, हापती, 
अपने दिल को आतिशषे-पिनहा को भडकाती हुई । 
खुद-ब-खुद रूठी हुई, बिफरी हुई, बिखरी हुई, 
शोरे-पेहम से दिले-्गेती को! घडकाती हुई। 
पुल पे दरिया के दमादम कौंदती ललकारती, 
ग्रपनी इस तूफान -श्रगेज़ी पे इतराती हुईं। 
पेश करती बीच नद्दी में चिरागा का' समा, 
साहिलो पर रेत के ज़रों को चमकाती हुई। 
मुह में घुसती है सुरगो के यकायक दौडकर, 
दनदनाती, चीखती, चिघाडती, गाती हुई। 
आगे शागे जुस्तजू - श्रामेज़" नज़रें डालती, 
शव के हैवतनाक” नज़्जारो से घबराती हुई। 
एक मुजरिम की तरह सहमी हुई, सिमटी हुई, 
एक मुफलिस की तरह सर्दी में थर्राती हुई। 
तेजी-ए-रफ्तार के सिक्के जमाती जा-ब-जा, 
दस्तो-दर में" ज़िन्दगी की लहर दौडाती हुई। 


१ प्रमर संगीत २ प्रकोप के ३ निहित ज्वाला को ४ निरतर 
घोर ५ नमार वे हृदय को ६ दीपमाला का ७ जिज्ञासा-पूर्ण 
८ भयानक ६ जगलों शभौर दरवाज़ो (आवादियो) मे 


मजाज़ 9६ 


सफ्हा-ए-दिल से? मिठाती अ्रहदे-माजी के" नक्कूश, 
हालो-मुस्तक बिल के४ दिलकश ख्वाब दिखलाती हुई। 
डालती बेहिस चटानो पर हिकारत की नज़र, 
कोह पर हसती फलक को” श्रांखस दिखलाती हुई । 
दामने - तारीकी - ए - शब की" उड़ाती घज्जियां, 
कस्ने-जुल्मत पर" मुसलसल तीर बरसाती हुई। 
जद में कोई चीज आ जाये तो उसको पीस कर, 
इतिका-ए - जिन्दगी के" राज़ बतलाती हुई। 
ज़ोम मे" पेशानी-ए-सहरा पे)” ठोकर मारती, 
फिर सुबक-रफ़्तारियो के" ताज दिखलाती हुईं। 
एक सरकश फोज की सूरत झलम * खोले हुए, 
एक तूफ़ानी गरज के साथ दर्राती हुई। 
हर क़दम पर तोप की सी घन-गरज के साथ-साथ, 
गोलियो की सनसनाहुट की सदा श्राती हुई। 
वो हवा में सेकड़ों जगी दुहल** बजते हुए, 
वो विशुल की जाफजा श्रावाज़ लहराती हुई। 
अलगरज” * उड़तो चली जाती है बेखौफ़ो-खतर, 
शायरे-श्रातिशनफस का"* खूत खौलाती हुई। 


१. हृदय-रूपी पृष्ठ पर से २. भूतकाल के ३. चित्र ४. वर्तमान 
तथा भविष्य के ५.आकाश को ६ रात के श्रन्धकार के झ्राचल की 
७ अन्धकार के महल पर ८५. जीवन के विकास के &, गवं में 
१० मरुस्थल के माथे पर ११ मद गति के १२- पताका १३. छोल, 
नक्‍क़ारे १४ तात्पर्य यह कि १५. श्रग्वि-भापी कवि 


कि 
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शौके-गुरेज्ां ' 

देरो-कावा का' में नही कायल, 
देरो-कावा को आस्तार न बना । 

मुभमे तू रूहे-सरमदीँ" मत फूँक, 
रोनके-बज़्मे-प्रारिफा" ने बना । 

दहते - जुल्मात में*. भटकने दे, 
मेरी राहो को कहकशा” न बना । 

इद्रते-जहलो-ती रगी “ मत छीन, 
महरमे-राजे-दो-जहा* न दना । 

विजलियो से जहा न हो चशमक” ", 
उस ग्ुलिस्ता में श्राशिया न बना । 

मेरी जानिव निगाहे-लुत्फ न कर, 
गम को इस दर्जा कामरा) न बना । 

इस ज़मी को ज़मी ही रहने दे, 
इस ज़मी को तू आास्मा न बना । 

राज तेरा छुपा नही सकता, 
मुझे तू अपना राज़दा न बना । 


१ विरक्ति की उत्ततवा २ मन्दिर और कावा ३ चौखट, दहलीज 
४ झनश्वर क्‍ग्रात्म ४ ब्रह्मशानियो की सभा की शोभा ६ अधघकार 
(भदान) के जंगल मे. ७ श्राकाशनागा 5 भज्ञानता का सुख-नोग 
६ दोनो तोगो के रहस्य का जानकार १० छेडछाद ११ सफल 
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इधर भी शा 


ये जह॒दो-कश्मकश ” ये खरोशे-जहां' भी देख, 
इंदबार की? सरो पे घनी बदलियां भी देख, 
ये तोप, ये तुफप, ये तेगो-सिना भी देख, 
थ्रो कुश्ता-ए-निगारे-दिल-आरा" इधर भी श्रा ! 


आा और विग्वुल का नग्मा-ए-जांझ्रफरी' भी सुन, 
झा बेकसोी का नाला-ए-अदोहगी” भी सुन, 
था बागियो का जमजमा-ए-प्रातशी भी सुन, 
झो मस्ते-साजो-बरबतो-नग्मा' इधर भी श्रा! 


तकदीर कुछ हो, काविशे-तदवीर”” भी तो है, 
तखरीब के"? लिबास मे तामीर?* भी तो है, 
जुल्मात*3 के हिजाब मे” तनवीर'**भी तो है, 

आ मुन्तजिर है इश्रते-फर्दा)६ इधर भी आरा ! 


१ पराक्रम और सघर्ष_ २ ससार का कोलाहइल. ३. सकठो 
की ४ तलवार और भाले ५ हृदय को सुशोभित करने वाली 
(हृदयाकर्षक ) प्रेयसी द्वारा आहत ६ जीवन-वर्धक गीत ७. झआात्तंनाद 
८. अग्निमय गीत ६. साज़-सगीत में मस्त १०. उपाय-सम्वन्धी 
परिश्रम ११. विताह्ष के १२. निर्माण १३. श्रवकार के १४, पर्दे 
में १५. प्रकाश, ज्योति १६. आगामी कल का सुख 
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मेहमान 
झ्राज की रात झौर बाकी है। 
कल तो जाना ही है सफर पे मुझे, 
ज़िन्दगी मुन्तजिर है मुंह फाडे। 
जिन्दगी, ख़ाको-खून में लिथडी, 
ग्राख में शोला-हाए-तुद'" लिये।॥। 
दो घडी खुद को शादमा" कर लें। 
भाज की रात श्रौर बाकी है ॥ 
चलने ही को है इक सम्रूम अभी, 
रक्‍्स-फर्मा है इझुहे-बर्बादी। | 
बरवरियत के९ कारवानो से, 
ज़लज़ले में है सीना-ए-गेती” ॥ 
जौके पिनहा को” कामरा"* कर लें । 
झाज की रात और बाकी है॥ 
एक पैमाना-ए-मये-सरजोश  * , 
लुत्फे-ग्रुफ्तार' *, गर्मी-ए-प्राग्रोश * * । 
बोसे--इस दर्जा श्रातशी बोसे१३, 
फूंक डाले जो मेरी किश्ते-होश*४ ॥ 
रूह यखबस्ता"" है तपा?* कर ले । 
आज की रात भ्ौर बाकी है ॥ 
१ तेज़ शोत्रे २ भाब्वादित, प्रसन्न ३ विपाक्त वाग्रु ४ नृत्यशील 
५ घ्वम वी प्रात्मा ६ बबरता के ७ ससार की छाती ८ निहित 
ध्रायात्रा £ सफल ?० नेज थराब का प्याला ११-१२ वातालाप 


गा झानत्द, भालिंगन यो गर्मी २३ अग्निमय (गरम) हुस्बन १४ चेतना 
वी सेवी १५ ठंडी, जमी हुई १६ गरम 
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एक दो और सागरे-सरशार" , 

फिर तो होना ही है मुझे हुशियार । 

छेड़ना ही है साजो-ज़ीस्त" मुझे, 

आग बरसायेगे लवे-ग्रुफ्तार ॥ 
कुछ तबीयत तो हम रवा कर ले। 
आज की रात और बाकी है॥ 

फिर कहा ये हसी सुहानो रात, 

ये फ़रागत४, ये कैफ के” लम्हात' । 

कुछ तो श्रासूदगी-ए-जौके-निहाँ” , 

कुछ तो तस्कीने-शोरिदे-जज्बात* ॥ 
ग्राज की रात जाविदाँ" कर ले । 
श्राज की रात, और भ्राज की रात ॥। 


१. लवालव भरा हुआ प्याला २. जीवन-सगीत ३. बात करने 
वाले होट ४ अ्रवकाश ५. मादकता ६. क्षण ७. निहित पिपासा 
की तृप्ति ८. अश्ञात मनोभावों की सन्तुष्टि &. शाध्वत 
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शहरे-निगार ' 


रुखसत ऐ हम-सफरो ! शहरे-निगार भा ही गया। 

खुल्द' भी जिस पे हो कुर्बा वो दियार आरा ही गया ॥ 
ये जुनूँज़ार मेरा, मेरे गज़ालो का जहा। 

भेरा नज्द आ ही गया, मेरा ततार आरा ही गया ७ 
गेसुओ वालो मे, भ्रवरू के' कमादारो में। 

एक सैद* आ ही गया, एक शिकार श्रा ही गया ॥ 
वागवानो को वताझ्ो, शुलो-तसरी से* कहो॥। 

इक खरावे-गरुलो-नसरीने-बहार श्रा ही गया ।॥। 
खेर-मकदम को' मेरे कोई व-हगामे-सहर”*, 

श्रपनी श्रांखो मे लिये शब का खुमार श्रा ही गया ॥ 
जुल्फ का१" श्रत्ने-सियह? * वाजूए-सीमी पे*३ लिये। 

फिर कोई ज़हमाजने-साजें-वहार** झा ही गया ॥ 
हो गई तिश्ना-लवी*५ आझाज रहीने-कौसर* ९, 

मेरे लव पर लवे-लञ्मलीने-निगार”* श्रा ही गया ।। 


+ 


१ प्रेली का शहर २ स्वर्ग ३ शहर ४ उन्मादन्‍स्थल 
४५ मृगलोचनी सुन्दरियों का ६ भूकुटी झे ७ श्राखेट ८ फूलो 
(सेवती) से ६ अनिवादन को १० प्रात'काल ११ केशों का १३. काला 
बादव १३ रजत वाहो पर १४ बहार के साज़् को छेडता हुत्रा 
१५ तृथ्णा १६ स्वर्ग वी अ्रमृत-नदी की छृतज्ञ १७ प्रेयसी के लाल होट 


मजाज ६५ 


फ़्क्रि 
नही हरचंद किसी गुमशुदा जन्नत की तलाश, 
इक न इक खुल्दे-तरबनाक का” अरमां है जरूर । 
बज़्मे-दोशोना की* हसरत तो नही है मुझ को, 
भेरी नजरो मे कोई झर शबिस्ता” है जरूर ॥॥ 
मिटके, बबदि-जहा होके, सभी कुछ खोके, 
बात क्या है कि जियाँ का“ कोई एहसास नही । 
कारफर्मा' है कोई ताज़ा जुनूने-तामीर* , 
दिले-मुज्तर” श्रभी आ्रामाजगहे-यास नहीं” ॥। 
ताजा-दम भी हू मगर फिर ये तकाज़ा क्यो है ? 
हाथ रख दे मेरे माथे पे कोई जोहरा-जबी" । 
एक झागोजे-हसी * “शोक की * * मेराज * ? है क्या ? 
क्या यही है श्रसरे-ताला-ए-दिल-हाए-हज़ी १ २ ॥ 
मह-वशोका”* त्तरव-अगरेज?" तबस्सुम क्‍या है? 
है तो सब कुछ ये मगर ख्वाब-असर ' “क्यो हो जाये? 
हुस्त की जलवागहे-नाज़ का अ्रफसू१९ तसलीम, 
यही क्‌र्वानगहे-अववि-तज़र** क्‍यों हो जाये ? 
१. भ्रानन्दमय स्वर्ग २. पिछली रात वाली महफिल की 
३. शयनागार ४ क्षति का ५ श्रादेशक ६ निर्माणोन्माद ७ आतुर मन 
८. निराशा के चिह्न पर नही पहुँचा ६ सितारे जैसे माये वाली 
(अलौकिक सुन्दरी) १० सुन्दर गोद ११. इश्क की १२. पराकाप्ठा 
१३. शोकाकुल हृदय के श्रार्तवाद का भ्रसर १४. अँद-ऐसी सुन्दरियों का 


१५ हर्पोत्तादक १६. सपने का-सा प्रभाव रखने वाला १७ जादू 
१८ पारखियों का वलि-घर 


६६ मसजाज् 


मेंने सोचा था कि दुश्वार है मजिल अपनी, 

इक हसी वाजुए-सीमीं का” सहारा भी तो हो । 

दद्ते-जुल्मात से* आखिर को ग्रुज़्रना है मुझे, 

कोई रख्ददा-श्रो-ताविदा सितारा भी तो हो ।॥ 
आझाग को किसने ग़ुलिस्ताँ व बताना चाहा, 
जल बुझे कितने खलील* आग सुलिस्ता न बनी । 
टूट जाना वरे-ज़िदा का” तो दुृश्वार न था, 
खुद जुलेखा ही रफीके-महे-कनआओँ ले बनी ॥ 

व-ई इनआमे-वफा उफ ये तकाज़ाए-हयात' , 

जिंदगी वक्‍्फे-गमे-ख़ाक-तक्षीनाँ" कर दे। 

खुने-दिल की कोई कीमत जो नही है तो न हो, 

खूने-दिल नज्ञ-चमनवदी-ए-दौरा” कर दे॥ 


१ रजत वाँह २ श्रघेरों के जगल से ३ उज्ज्वल और प्रकाशमान 
४ उड्ारीम (पैग्रम्वर) ५ कारागार के दरवाज़े का ६ जीवन की माग 
७ मनुस्य-मात्र ेे दुपो के समर्पण ८ समार के सुन्दर सुधार के समर्पण 


मजा ६७ 


मुझे जाना है इक दिल 


मुझे जाना है इक दिन तेरी वज्मे-ताज़ से श्राखिर, 
अ्रभी फिर दर्द टपकेगा मेरी आवाज से आखिर, 
भ्रभ्ी फिर श्राग उटठेगी शिकस्ता) साज़ से श्राखिर, 

मुझे जाना है इक दिन तेरी बज्मे-ताज से श्राखिर । 


अभी तो हुस्त के पेरो पे है जद्ने-हिना-बदी' , 
ग्रभमी है इश्क पर आईने-फसूं दा की* पाबंदी, 
अभी हावी है अक्लो-रूह पर झूटी खुदावंदी, 
सुझे जाना है इक दिन तेरी वज्में-ताज़ से आखिर। 
श्रभी तहजीव अद्लो-हक की करती खे नही सकती, 
अभी ये जिन्दगी दादे-प्दाकत" दे नहीं सकती, 
श्रभी इन्सानियत दोलत से टक्कर ले नही सकतो, 
मुझे जाना है इक दिन तेरी बज्मे-ताज़ से आखिर । 


अभी तो कायनात ओऔहाम का” इक कारखाना है, 
अभी धोका हकोकत है, हकोक़त इक फसाना है, 
अ्रभी तो ज़िन्दगी को जिन्दगी करके दिखाना है, 

सुझे जाना है इक दिन तेरी बज्में-नाज़ से आखिर । 


१. हूटे हुए २ मह॒दी लगाने पर प्रतिवध ३, जीर्स व्यवस्था 
४. न्याय और सत्य ५ नत्य को पसंद करना ६. विश्व 
७ भ्रमो का 


द्र्ध मजा 


प्रभो हैं शहर की तारीक* गलिया मझुन्तज़िर मेरी, 
प्रभी है इक हसी तहरीके-तूफा" मुन्तजिर मेरी, 
श्रभी शायद है इक जजीरे-जिंदा) मुन्तज़िर मेरी, 

मुझे जाता है इक दिन तेरी बज्मे-ताज़ से ग्राखिर ) 


अभी तो फाकाकश इन्सान से श्रा्खें मिलाना है, 
अ्भो भुलसे हुए चेहरो पे अ्रइके-खूँ” बहाना है, 
ग्रभी पामाले-जौर* श्रादम को* सीने से लगाना है, 

मुझे जाना है इक दिन तेरी बज़्मे-नाज़ से श्राखिर 
अभी हर दुष्मने-तज्मे-कुहणन के” गीत गाना है, 
श्रभी हर लद्करे-जुल्मत-शिकत के* गीत गाना है, 
श्रमी खुद-सर-फरोशाने-बतन के ग्रीत ग्राना है, 

मुझे जाना है इक दिन तेरी वज़्मे-ताज़ से आखिर । 


कोई दम में हयाते-तो का" फिर परचम उठाता हूँ, 

बा-ईमाए-हमीयत*" जान की वाजी लगाता हैं, 

मैं जाऊगा, में जाऊगा, में जाता हू, मैं जाता हू, 
मुझे जाना है इक दिन तेरी वज़्मे-ताज़ से श्रास्चिर | 





१ शभ्रघेरी २ तूफान ( ज्राति ) का श्रादोलनन ३ कारागार की 
ज़तजीर ४ खन के आसू 9 श्रत्याचार-पीडित ६ मनुष्यों को 
७ जीर्ण व्यवस्था के घत्र वे ८ श्रथकार दूर करने वाली सेना के 


रे 


६ नव-वीवन १० श्रात्म-सम्मान की रक्षा के लिए 


मजाज़ ६६ 


इद्रते-तनहाई 


में कि मयखाना-ए-उल्फत का" पुराना मयख्वार, 

महफिले-हुस्त का इक मृतरिबे-शीरी-ग्रुफ्तार*, 

माहपारों का हृदफ* जोहरा-जबीनो का शिकार, 
नग्मा-पैरा-ओ-नवासजो-गजलख्वाँ हैँ में ! 


कितने दिलकश मेरे बुतखाना-ए-ईमां के सनम" , 

वो कलीसाओ के श्राह” वो गज़ालाने-हरम , 

में हमाशौको-मुहन्बत* वो हमा-लुत्फो-करम"*, 
मरकजे-मरहमते-महफिले-खूबा" * हूं में ! 


मौजजन” * है मये-इश्रत"*१ मेरे पैमानों में, 
यास का दर्द है कमतर मेरे अ्रफसानो मे, 
कामरानी** है परश्रफशा"" मेरे रूमानो?* में, 


यास की?” सप्नी-ए-जुनूखेज पे खदा हुँ** में ! 


१. एकात का सुख २. प्रेम की मघुशाला का ३. मृदुभाषी यायक 
४. चाद के ट्ुकडो (सुन्दरियो) का निशाना ५. गीत गा रहा हूँ ६. मेरी 
मान्यता के मन्दिर की सूर्तियाँ (सुन्दरिया) ७. गिरजा-घरो के मृग (मृग- 
नयनी सुन्दरिया) ८ कावे की चार-दीवारी (अत.पुर) की मृगनयनी स्त्रिया 
६. प्रेम की मूति १०. कृपा की मूर्ति ११ सुन्दरियों की महफिल की 
कृपाओं का केन्द्र १२ तरग्ित १३. सुख-रूपी शराव १४. सफलता 


१५. प्‌ फैलाए १६, प्रेम-कथाग्रो मे १७ निराशा की १८. उन्मादो- 
त्पादक प्रयत्त पर हसता हूं 


७० मजाज 


मेरे श्रफार मे” महताव की" तलझत3३ ग़लताए , 

मेरी गुफ्तार मे” है सुबह की नजहत' गलता, 

मेरे अ्शआर मे है फूलो की नकहत" गलत्ता, 
हहे-गुलजार* हैं मे जाने-गुलिस्ता हैं में । 


लाख मजबूर हैं में जौके-खुद-भाराई से* , 
दिल है वेजार श्रव इस इरश्रते-तनहाई से, 
आख मजबूर नहीं है मेरी बीनाई से१९, 
महरमे-दर्दो-गमे-प्रालमे-इन्सा*! हैं में ! 
क्यो न चाहूँ कि हर इक हाथ मे पैमाना हो, 


यासो-महरूमी-श्रो-मजबूरी इक अ्रफसाना हो, 
आराम अभ्रबफंजे-मय-श्रो-साकी-श्रो-मयखाना हो, 


रिद हूँ शोर जिगर-गोशा-ए-रिंदा** है में । 
अब ये श्ररमा कि वदल जाए जहा का दस्तूर, 
एक-इक भ्राख में हो ऐशो-फरागत का१३ सरूर, 
एक-इक जिस्म पे हो श्रतलसो-कमस्वाबो-समृर, 


श्रव ये बात और है खुद चाके-गिरेबा हैं में ! 


१ रचनाओं मे २ चादकी ३ रूप ४ हुवी (चुली) हुई 
४ वातचीत मे ६ पवित्रता ७ सुगध ८ बाग की आत्मा 
६ भ्ात्म-मज्जा की प्रवृत्ति से १० ज्योति से ११ मनुष्य के दुख-दर्द का 
मर्मज्ञ १२ भद्यपो के हृदय का ठुकडहा १३ ऐड्वर्य एव सुख का 
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मजाज़ ७१ 


नौजवान खातुृन से 


हिजावे-फित्ता-परवर' अब उठा लेती तो श्रच्छा था, 
खुद अपने हुस्त को पर्दा बना लेती तो अच्छा था। 
तेरी न्तीची नजर खुद तेरी इस्मत की मुहाफिज है, 
तू इस नछ्तर की तेज़ी आज़मा लेती तो अच्छा था। 
तेरी चीने-जबी"” खुद इक सजा क़ानुने-फितरत में, 
इसी शमशीर से कारे-सज़ा३ लेती तो श्रच्छा था । 
ये तेरा जदें रुख, ये खुश्क लब, ये वहम, ये वहशत्त, 
तू अपने सर से ये बादल हटा छेती तो अच्छा था। 
दिले-मजरूहू को“ मजरूहतर करने से क्‍या हासिल ? 
तू आंसू पोंछ कर अ्रव मुस्करा लेती तो भ्रच्छा था। 
अगर खलवत मे तू ते सर उठाया भी तो क्‍या हासिल ? 
भरी महफिल में आकर सर भुका लेती तो अच्छा था । 
तेरे माथे का टीका मर्दे की किस्मत का तारा है, 
अश्रगर तू साजे-बेदारी" उठा लेती तो शअ्रच्छा था। 
सिनाने” ' खेच ली हैं सरफिरे बागी जवानों ने, 
तू सामाने-जराहत” श्रव उठा लेती तो अच्छा था। 
तेरे माथे पे ये आचल बहुत ही खूब है लेकिन, 
तू इस आंचल से इक परचम” बना लेती तो श्रच्छा था। 


१ उपद्रवकर्ता पर्दा २. माथे का वल ३ दण्ड देने का कार्य 
४. पीला मुखडा ५. घायल हृदय को ६ एकात मे. ७. जागरण 
का साज़॒ ८ भाले ६. शल्य चिकित्सा-सम्बधी सामग्री १०. पत्ताका 


७२ 


नन्‍ही पुजारन 

इक नन्‍ही-मुन्ती सी पुजारन । 

पतली बाहे, पतली गरदन॥ 
भोर भये मन्दिर श्राई है। 

थ्राई नही है मा लाई है॥ 
वक्‍त से पहले जाग उठी है। 

नींद श्रभी श्राखो में भरी है ॥ 
ठोडी तक लट आई हुई है। 

यूही सी लहराई हुई है॥ 
आझाखो मे तारो की चमक है। 

मुखडे पर चादी की कभलक है ॥ 
कसी सुन्दर है क्या कहिये ! 

मन्‍ही सी इक सीता कहिये ॥ 
घूप चंढे तारा चमका है। 

पत्थर पर इक फूल खिला है॥। 
चाद का टुकडा, फूल की डाली । 

कमसिन, सीघी, भोली-भाली ॥ 
कान में चादी की बाली है। 

हाथ मे पीतल की थाली है॥ 
दिल में लेकिन ध्यान नही है। 

पूजा का कुछ ज्ञाव नही है ॥ 


मजाज 
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कंसी भोली और सीधी है । 

मन्दिर की छत देख रही है ॥ 
मा बढ़कर चुटकी लेती है। 

चुफके-चुपके हंस देती है॥ 
हसना रोना उसका मजह॒व । 

उसको पूजा से क्‍या मतलब ।॥ 
खुद तो आई है मन्दिर में । 

मन उसका है गुड़िया-घर मे ॥ 


छ्ड मजाज 


दिल्‍लो से वापसी 


रुख्सत ऐ दिल्ली वेरी महफिल से अ्रब जाता हू में । 
नौहागर" जाता हू मैं, नाला-ब-लव" जाता हू में ॥ 
याद श्राएंगे मुझे तेरे ज़मीनो-भ्रास्मा । 
रह चुके है मेरी जोलाँगाह' तेरे वोस्ता" ॥ 
तेरा दिल धडका चुके हैं भेरे एहसासात भी । 
तेरे एवानो मे गूंजे हैं मेरे नग्मात भी ॥ 
रहके-शी राज़े-कुहन *, हिन्दोस्ता की श्रावरू । 
सरजमीने-हुस्तो-मौसीकी ”, बहिरते-रगो-बू ॥। 
माबदे - हुस्नो - सुहब्बव'* बारगाहे-सोजो-साज़' * । 
तेरे बुतखाने हंसी, तेरे कलीसा दिलनवाज़ ॥ 
जिक्र यूसफ का तो क्‍या कीजे तेरी सरकार में) 
खुद जुलेखा श्राके बिकती है तेरे दरबार मे ॥ 
जनन्‍नतें. आराबाद हैं तेरे दरो-दीवार मे। 
शभौर तू आाबाद खुद शायर के कल्बे-ज़ार"*? मे ॥ 
महफिले-साकी सलामत | बज़्मे-अजुम' “बरकरार । 
नाजनीनाने-हरम पर? रहमते-पर्वंदिगार"  ॥ 
१ बिलाप करते हुए २ होठो पर श्रारतंनाद लिये हुए ३ दौड 
का मैदान (क्रीडा-स्थल) ४ उपवन ४ महलो मे ६ प्राचीन 
फ़ारस देश की ईर्ष्या ७ सौन्दयें तथा सगीत की घरती ८ रमग तथा 
सुगधि का स्वग._ & सौन्दये तथा प्रेम का आराघना-गृहू १० सोज 


और साज़ की राजसभा ११ क्षीर हृदय १२ सितारो [सुन्दस्थो) 
की १३ भच्त पुर की सुन्दरियो पर १४ भगवान की कृपा 
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याद आयेगी सुझे वेतरह याद आयेगी तू । 
ऐस वक्ते-मेकशी” झाखों मे फिर जायेगी तू ॥ 
क्या कहू किस शौक से आया था तेरी बज्म में। 
छोड़ कर खुल्दे-अलीगढ की हजारो महफिलें'। 
कितने रंगी श्रहददो-पेमा तोड़कर आया था मैं । 
दिल-नवाजानेजवमन को छोड़कर आया था में ॥ 
इक नशेमन मेने छोड़ा, इक नशेमन छुट गया । 
साज़ बस छेंडा ही था मेने कि गुलशन छुट गया ॥ 
दिल में सोजें-गम की इक दुनिया लिये जाता हैं में । 
आह पेरे मेंददे से बे पिये जाता हू में॥ 
जाते-जाते लेकिन इक पैमां किये जाता हूं में । 
अपने श्रज्मे-त्रफरोशी कौ कसम खाता हूं ॥ 
फिर तेरी वज्मे-हसी में लौटकर आऊँगा मैं | 
आऊंगा में और वान्‍्दाज़े-दिगर* आऊँगा में ॥ 
आह वो चक्कर दिये है गदिशे-्रय्याम ते' | 
खोल कर रख दी हैं आखें तल्खी-ए-प्रालाम ने* ॥ 
फित्रतेनदिल दुश्मने-तग्मा हुई जाती है अब । 
ज़िन्दगी इक वर्क” इक झोला हुई जाती है ग्रव ॥ 
सर से पा तक" एक खूनीं राग बनकर शआआऊँगा। 
लालाजारे-रगो-सू मे!” झाग बनकर आऊँेंगा ॥ 





१ दराव पीते समय २ अलीगढ़ का स्वर्ग ३. रंगीन वचन 
४. जान पर सेल जाने के संकल्प की ५. अन्य ढग से ६. काल- 


चक्र ने ७. दुखो की कटुता ने ८ विजली ६, सिर से पैर तक 
१० रुप और सुगधि के उपवबन में 


७६ मजाज 


एतराफ़ 


श्रव मेरे पास तुम शभ्राई हो तो क्‍या भ्राई हो ! 
मैंने माना कि तुम इक पैकरे-रअनाई' हो, 
चमने - दहर में रूहे - चमन - आ्राराईर हो। 
तलश्रते-मेहर* हो, फिर्दोंस की" बरनाई' हो, 
बिनते महताब* हो गदू से* उतर भाई हो । 
मुभसे मिलने मे श्रव अ्रदेशा-ए-रुसवाई है । 
मैंने खुद भ्रपने किये की ये सज्ञा पाई है ॥ 
खाक में श्राह मिलाई है जवानी मैंने, 
शोलाज़ारों मे जलाई है जवानी मैंने। 
शहरे-खूबा मे* गवाई है जवानी मेंने, 
ख्वाबगाहों में जगाई है जवानी मैंने ॥ 
हुस्न ने जब भी इनायत की नज़र डाली है। 
मेरे पैमाने-मुहब्बत ने*” सिपर*" डाली है ।॥। 
उन दिनो झुक पे कयामत का जुनू तारी था, 
सर पे सरशारी-ए-इश्रत का) जुनू तारी था, 
माहपारो से? मुहब्बत का जुनू तारीथा। 
शहरयारों से रकाबत का जुनू तारी था। 
बिस्तरे-मखमलो-सजाब थी दुनिया मेरी | 
एक रगीनो-हसी छ्वाब थी दुनिया मेरी ॥ 
१ सुन्दरता की मूति २ ससार रूपी वाटिका मे ३ वाठिका 
को सजाने वाली झात्मा ४ सूर्य की चमक ४ स्वर्ग की ६ जवानी 
७ चाँद की बेटी ८ आकादश से € सुन्दरियों के नगर मे १० प्रेम- 


प्रतिज्ञा ११ ढाल (हथियार) १२ सुख-भोग का १३ चाँद के 
टठ्ुकडो ( सुन्दरियों से ) 


मजाज़ ४2 


जन्तते-शौक' थी वेगाना-ए-आ्राफाते-समरूम , 
दर्द जब दर्द न हो, काविगे-दरमां” मालूम । 
खाक थे दीदा-ए-वेवाक मे गदूं के तज्ूमोँ , 
वज्मे-परवी थी निगाहों में कनीज़ों का हुजूम ! 
लैला-ए-ताज-वर-अ्रफ़गंदा नक़ाव* आती है। 
अपनी आखों में लिये दावते-ख्वाव आती है ॥ 
संग को* गौहरे-तायावो-गिरां* जाना था, 
दब्ते-पुरखार को "फ़िदसि-जवां ! जाना था । 
रेग को"? सिलसिला-ए-श्राढे-रवां! ? जाना था, 
आह ये राज अभी मेंने कहा जाना था? 
मेरी हर फ़तह में है एक हज्जीमत” ४ पिनहां !*। 
हर मुसरंत में है राज-गमो-हसरत पिनहां ॥ 
क्या सुनोगी मेरी मजरूह जवानी की पुकार, 
मेरी फ़र्यादेजिगरदोज़' * मेरा नाला-ए-ज़्ार) "| 
शिह्ठते-कर्व मे* डूबी हुई मेरी शुफ़्तार*, 
में कि खुद अपने मज़ाके-तरव-आगी का*" शिकार ॥ 


१ प्रेम का स्वर्ग २. विपाक्त वायु की विपत्तियो से अपरिचित 
रे. उपचार का प्रवत्त ४ निडर आँखों मे ५४. आकाश के नक्षत्र 
६ सितारों ऐसी सुन्दर धुकुमारियों की. सभा ५. चेहरे पर नक्राव डाले 
हुए रात ८ पत्थर को € अलम्य तवा अमूल्य मोती १०. काँटों 
भरे जगलों को ११. जवान स्वर्ग १२ रेत को 
सिलसिला १४ पराजय १४५ निहिन १६ दिल॑ तोडने वाली 


फरियाद १७ दुखमभरा श्रात्तनाद १८. उत्कट पीढ़ा में १६. 
२०. प्रसन्न-हृदयता 


१३. वबहते जल का 


्- 
हु 


छ्प ण मजाज 


वो गुदाज़े - दिले - मरहम" कहाँ से लाऊ ? 
भ्रव में वो जज्वा-ए-मासूम" कहा से लाऊ २ 
मेरे साए से डरो, तुम मेरी कुरबत से डरो, 
शपनी जुरंत की कसम श्रव मेरी जुरंत से डरो । 
तुम लताफत* हो अगर मेरी लताफत से डरो, 
मेरे वादो से डरो, मेरी मुहब्बत से डरो। 
श्रव मैं अल्ताफो-इनायत का सज़ावार नहीं। 
में वफादार नहीं, हा मैं वफादार नही ॥ 


भ्रव मेरे पास तुम भ्राई हो तो क्या श्राई हो | 


१ मृत-हृदय की मृदुलता २ सरल भाव ३ सामीप्य ४ माधुयें 
५ कृपाओो का 


मजाज्‌ ७९ 


| ग़ज़ल 


कुछ तुभको खबर है हम क्या-बया, ऐ शो रिशे-दोरा ' भूल गये । 
वो जुल्फे-परेशा* भूल गये, वो दीदा-ए-गिरयाँ” भूल गये ॥ 
ऐ शौके-नज्जारा क्या कहिये, नजरों मे कोई सूरत ही नही। 
ऐ जौके-तसव्वुर" क्या कीजे, हम सूरते-जाना भूल गये ॥॥ 
श्रब भुल से नज़र मिलती ही नही, श्रव दिल की कली खिलती 
ह ही नहीं। 
ऐ फल्‍्ले-बहारा' सख्सत हो, हम लुत्फे-बहारा भूल गये ॥ 
सव का तो झुदावा” कर डाला, अपना ही झुदावा कर न सके । 
सव के तो गिरेबा सी डाले, श्रपना ही गिरेवा भूल गये ॥ 
ये अपनी वफा का आलम है, अव उनकी जफा को कया कहिये ? 
इक नहतरे-जहर-आगी“ रखकर नजदीके-रगे-जा' भूल गये ।॥। 

<* हे >> 

कमाले-इदक़! " है दीवाना हो गया हूं में। 

ये किसके हाथ से दामन छुडा रहा हूं मे ? 

तुम्ही तो हो जिसे कहती है नाखुदा*? दुनिया । 
वचा सको तो बचा लो कि डूृवबता हूँ में ॥ 

ये मेरे इश्क की मजबूरिया मआज-श्रल्लाह ? * । 

तुम्हारा राज तुम्ही से छुपा रहा हू में॥ 

१ ससार के उपद्रव २. विखरे केश ३. रोती आख ४. देखने की 
चाह ५. कल्पना की प्रवृत्ति ६ वसन्‍्त ऋतु ७ उपचार ८. विप में 


तुझा हुआ नश्तर £ जान की रग के निकट १०. इछ्व का चमत्कार 
११. कर्णघार १३ खुदा की पनाह 


प० मजाज 


इस इक हिजाब पे! सौ वेहिजाबिया सदके । 
जहा से चाहता हू तुम को देखता हू में ॥ 

बताने वाले वही पर वताते हैं मज़िल। 
हजार वार जहा से गुद़्र चुका हैं में ॥ 

कभी ये ज्ञोम) कि तू मुफ़ से छुप नही सकता । 
कभी ये वहम कि खुद भी छुपा हुआा हूँ में ॥ 

मुझे सुने न कोई मस्ते-बादा-ए-इश्रत । 
भजाज्' टूटे हुए दिल की इक सदा हू में ॥ 

९ < >> 


सारा आलम गोश-बर-आवाजए है। 

आ्राज किन हाथो मे दिल का साज् है? 
हा ज़रा जुरेंत दिखा ऐ जज्बे-दिल । 

हुस्न को पर्दे पे अ्रपने नाज़ है॥ 
हमनशी दिल की हकीकत वया कहू ? 

सोज में डूबा हुआ इक साज़ है॥ 
झापकी मख्मूर श्रांखो को कसम। 

मेरी मे-रुवारी श्रभी तक राज़ है॥ 
हस दिये वो मेरे रोने पर मगर। 

उनके हस देने मे भो इक राज़ है॥ 


१ पर्दे पर २ घमड ३ सुख रूपी शराब द्वारा मस्त ४ श्रावाज़ 
पर कान लगाये हुए 


मजाज सर 


छुप गये वो साज़े-हस्ती' छेड़ कर। 

झञ्रव तो बस आवाज़ ही आवाज़ है ॥। 
हुस्त को नाहक़ पश्चेमाँ कर दिया। 

ऐ जुनू ये भी कोई अदाज़ है॥ 
सारी महफिल जिस पे भूम उठ्ठी 'मजाज । 

वो तो आवाज़े-शिकस्ते-साज़ है॥ 

<> हक <> 
वो नकाब आपसे उठ जाए तो कुछ दूर नही । 
वरना मेरी निगहे-शौक भी मजबूर नहो॥ 
खातिरे-अहले-नज़र हुस्त को मन्जूर नहीं। 
इसमे कुछ तेरी खता दीदा-ए-महजूर* नही ॥ 
लाख छुपते हो मगर छुपके भी मस्तूर' नहीं । 
तुम श्रजव चीज़ हो, नज़दीक नही दूर नही ॥ 
जुरंते-अर्ज पे” वो कुछ नही कहते लेकिन । 
हर शअ्रदा से ये टपकता है कि मन्जूर नही॥ 
दिल घडक उठता है खुद श्रपनी ही हर श्राहुट पर । 
अ्रव कदम मज़िले-जानां से बहुत दूर नहीं ॥ 
हाए वो वक्‍त कि जब बे-पिये मदहोशी थी। 
हाए ये वक़्त कि अब पी के भी मरुमुर नहीं॥ 
१ जीवन-्सगीत २. साज्ञ के हटने की आवाज़ ३. इश्क (देखने) 


की निगाह ४ पारखी जनो का पक्षपात ५. वियोगग्रस्त श्राख 
६ छुपे हुए ७. निवेदन के साहस पर 


हस्त ही हुस्न है जिस सिम्त उठाता हूँ नज़र। 
प्रब॒ यहा ॒तूर नही, वर्क सरे-तूर नहीं ॥ 
देख सकता हूँ जो आँखो से वो काफी है 'मजाज । 
ग्रहले-इर्फां की? नवाज़िश मुझे मन्जूर नही ॥। 
>> >> >> 
निगाहे-लुल्फ मत उठ ख़गरे-आलाम* रहने दे। 
हमे नाकाम रहना है, हमे ताकाम रहने दे॥ 
किसी मासूम पर बेदाद का इल्जाम क्‍या मानी ? 
ये वहशतखेज़ वातें इश्के-बद-अजाम" रहने दे ॥ 
अ्रमी रहने दे दिल मे शौके-शोरीदा के" हगामे । 
झभी सर में मुहब्बत का जुनूने-खाम रहने दे ॥ 
अभी रहने दे कुछ दिन लुत्फे-नग्मा, मस्ती-ए-सहबा । 
श्रभी ये साज रहने दे, श्रभी ये जाम रहने दे ॥ 
कहाँ तक हुस्त भी आख़िर करे पासे-रवादारी' । 
श्रगर ये इश्क खुद ही फर्के-खासो-श्राम  * रहने दे ॥ 
ब-ई-रिंदी १ * 'मजाज़' इक शायरे-मज़दूरो-दहकाँ है। 


झगर शहरो में वो बदनाम है बदनाम रहने दे ॥ 
< <> <> 





भू 


व 


१ बिजली २ तूर की चोटी पर ३ ब्रह्मज्षानियो की ४ क्ृपा-द॑ष्टि 
दुखो का भ्रम्यस्त ६ अन्याय, अत्याचार ७ प्मगल-परिणाम 
परेशानियों की इच्छा के ६ रवादारी का लिहाज १० विशेष 


भौर साधारण का भेद ११ इस स्वच्छुदता पर भी 


मजाज़ छ्रे 


सीने भे उनके जलवे छुपाये हुए तो है। 
हम अपने दिल को तूर बनाये हुए तो है ॥ 
तासीरे-जज्वे-शौक” दिखाये हुए तो हैं । 
हम तेरा हर हिजाब" उठाये हुए तो है।॥ 
हा क्या हुआ वो हौसला-ए-दीदँ श्रहले-दिल । 
देखो ना वो नक़ाव उठाये हुए तो हैं॥ 
तेरे ग्रुनाहगार, गुनाहगार ही सही। 
तेरे करम की आस लगाये हुए तो है॥ 
अल्ला री कामियाबी-ए-ग्रावा रगानें-इश्कर | 
खुद गम हुए तो क्या, उसे पाये हुए तो है ॥ 
यूँ तुमको अख्तियार है तासीर” दे न दे । 
दस्ते-दुआ' हम आज उठाये हुए तो हैं ॥ 
मिटले हुओ को देख के क्यो रो न दें 'मजाज' । 
आखिर किसी के हम भी मिटाये हुए तो हैं ॥ 
>> >> हि 
खुद दिल मे रहके आख से पर्दा करे कोई । 
हा लुत्फ जब है पा के भी ढूडा करे कोई ॥॥ 
तुमने तो हुक्मे-तकें-तमन्ना” सुना दिया। 
किस दिल से आह तरकके-तमन्ता करे कोई ॥ 
दुनिया लरज्ञ गई दिले-हिर्मा-नसीव की* । 
इस तरह साज़े-ऐश न छेडा करे ,कोई ॥ 
१. इक के आक्ण का गुरा, प्रभाव २ पर्दा ३. देखने का 
साहस ४. इश्क के आवारो की सफलता ५. फल &. प्रार्थना के 
(लिए) हाथ ७ इच्क़ तज देने का हुक्म ८. निराश मन की 
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क्या-क्या हुआ है हम से जुनूं मे न पूछिये 
उल्झे कभी ज़मी से कभी आस्मा से हम ॥ 
ठुकरा दिये हैं भ्रवलो-खिरद के” सनमकदे" । 
घबरा चुके थे कद्मकशे-इम्तहा से हम ॥ 
बरुशी हैं हमको इश्क ने वो जुर॑तें 'मजाज़' ! 
डरते नही सियासते-भ्रहले-जहा से हम ॥। 
हि ० < 
साज़गार है हमदम इन दिनो जहा श्रपना । 
इदक शांदमा अपना, शौक कामरा अपना ॥ 
श्राह बेशसर किप्तकी, नालाअनारसा किसका | 
काम बारहा आया जज्बा-ए-निहा* शअ्रपना ॥ 
कब किया था इस दिल पर हुस्न ने करम इतना । 
मेहरबान इस दर्जा कब था आस्मा श्रपना ॥ 
उल्मनो से घबराए, मेकदे मे दर आए । 
किस कदर तन-आासा है ज़ौके-रायगा श्रपना ॥ 
इंदक और रुसवाई कौन-सी नई हो है। 
इश्क तो अ्रज़ल से था रुसवाए-जहा श्रपता ॥ 
तुम “'मजाज' दीवाने मसलहत से बेगाने | 
वर्ना हम बता लेते तुमको राज़दा श्रपना ॥ 


१ वृद्धि २ मन्दिर ३ श्रार्तनाद ४ न पहुँचने वाला ५ निहित 
भाव ६ भा गये 
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शोक के हाथों ऐ दिले-मुज़तर क्या होना है क्या होगा ? 
इश्क तो रुसवा हो ही चुका है, हुस्त भी क्या रुसवा होगा ? 
हुस्त की बज्मे-खास मे जाकर इससे जयादा क्‍या होगा २ 
कोई तेया पैमा" वंधेये, कोई नया वाञअदा होगा ॥ 
चारागरी" सर आखों पर इस चारागरी से क्‍या होगा ? 
दर्दे कि अपनी आप दवा है, तुम से अच्छा क्या होगा ? 
वाइजे - सादालोह से कह दो छोड़े उक्बा की? बातें । 
इस दुनिया में क्या रक्खा है, उस दुनिया मे क्या होगा । 
तुम भी 'मजाज़' इन्सान हो आखिर लाख छुपाओ इदक अपना । 
ये भेद मगर खुल जायेगा, ये राज मगर अफशा होगा ॥ 
<> >> >> 
नही ये फिक्र कोई रहवरे - कामिल नहीं मिलता। 
कोई दुनिया में मानूसे - मिज्ञाजे - दिल* नही मिलता ॥ 
कभी साहिल पे रहकर श्ञोक्र, तूफानों से टकरायें। 
कभी तूफां में रहकर फ़िक्र है साहिल नहीं मिलता ॥ 
ये आता कोई आना है कि वस रस्मन चले आये। 
ये मिलना खाक मिलना है कि दिल से दिल नही मिलता ॥ 
शिकस्ता-पा को* मुज़दा* , खस्तगाने-राह को" मझुज़दा | 
कि रहवर को सुराग्रे - जादहे - मजिल” नहीं मिलता ]। 


१. प्रतिज्ञा २. उपचार ३. परलोक की ४. सिद्ध पथ-प्रदर्शक 
४. मद-पसन्द परिचित (मित्र) ६ शिथिल जनो को ७. मगल समा- 
चार ८ रास्ते के थके हुओ को & मंजिल के मार्ग का पता 


प्फ मजादड़ 


वहां कितनो को तख्तो-ताज का श्ररमा है क्या कहिये। 
जहा साइल को” श्रक्सर कासा-ए साइल" नही मिलता ॥ 
ये कत्ले-प्रम और वे इज़्मे - कत्ले - श्राम? क्‍या कहिये | 
ये बिस्मिल केसे विस्मिल हैं जिन्हे कातिल नही मिलता ॥ 
हक है ७ 
जुनूनेशोक ४ भ्रब॒ भी कम नही है । 
मगर वो श्राज भी बरहम नहीं है ॥ 
बहुत मुदिकल है दुनिया का सवरना । 
तेरी जुल्फो का पेचो-खम नही है ॥। 
बहुत कुछ श्लौर भी है इस जहाँ मे । 
ये दुनिया महज़ गम ही गम नही है ॥॥ 
तकाजे क्यो करूँ पेहम' न साकी । 
किसे या फिक्रे-बेशो-कम* नही है ॥। 
उधर मधच्कूक* है मेरी सदाकत। 
इधर भी बदगुप्ानी कम नहीं है॥ 
मेरी बर्बादियो का हम - नशीनों | 
तुम्हे क्या खुद मुझे भी गम नही है ॥ 
अभी बज़्मे-तरब से*- क्या उठ में। 
श्रभी तो आँख भी पुरनम" * नही है ॥ 
१ भिखारी २ सिक्षा-पात्न ३ बिना श्राज्ञा सर्व-सहार ४ घायल 


५. इश्फ का उन्‍्माद ६ निरन्तर ७ शअ्रधिक शभ्रौर कम की चिन्ता 
» संदिग्ध ६ खुशी की महफिल १० सजल 
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ब-ईं सैले - गमो - सेले - हवादस" । 

मेरा सर है कि अव भी खम नहों है ॥ 
'मजाज ' इक बादाकश * तो है यकीनन । 

जो हम सुनते थे वो आलम) नहो है ॥ 

<* <> 

जिगर और दिल को बचाना भी है। 

नजर श्राप ही से मिलाना भो है॥ 
मुहब्बत का हर भेद पाना भी है। 

मगर अपना दामन बचाना भी है॥ « 
जो दिल तेरे गम का निज्ञाना भी है। 

कतीले- ज़फाए - जमाना भी है॥ 
खिरद की” इताअ्रत* जरूरी सही । 

यही तो जुनूं का ज़माना भी है॥ 
ये दुनिया, ये उकबा कहां जाइये ? 

कही अहले-दिल का ठिकाना भी है॥ 
सुझे आज साहिल पे रोने भी दो। 

कि तूफान में मुस्कराना भी है॥ 
जमाने से आगे तो बढिये “मजाज' ! 


जमाने को आगे बढाता भी है॥ 
९ हक >> 


१. चिन्तान्नो तथा दुर्घटनाओ के बावजूद २, चरावी ३. हालत 
४. ससार के अत्याचारो का मारा हुआ ५. बुद्धि की ६. आराधना 
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दामने-दिल पे* नहीं वारिशें-इल्हामाँ श्रभी । 

इश्क नापुरुता श्रभो, जज्वे-दरू खामं अभी ॥ 
खूद भिभकता हूँ कि दावा-ए-जुनू * क्‍या कीजे । 

कुछ गवारा भी है ये कंदे-दरो-बाम' श्रभो ॥ 
ये जवानी तो श्रभी माइले-पेकार ” नहीं ॥ 

ये जवानी तो है रुसवाए-मे-प्रो-जाम श्रभी ॥ 
वाइज़ो-शैख ने" सर जोड के बदनाम किया । 

वरना बदनाम न होती मये-गुलफाम" श्रभी ॥ 
' में ब-सद-फखू? * ये जुह हाद से” ' कहता हु 'मजाज'। 

मुभको हासिल छशरफे-वबेग्नते-खय्याम)” अभी ॥ 


हि है >> 


भ्राशिकी जाफजा भी होती है । 

श्र सक्न-प्राजमा भी होती है ॥ 
रूह होती है कैफ-परवर"* भी । 

और दर्दे-प्राशना भी होती है ॥! 


हुम्त को कर न दे ये शरमिन्दा । 
इश्क से ये ख़ता भी होती है ॥ 


१ दिल के दामन पर २ दैवी प्रेरणा की वर्षा ३ भीतरी भावना 
४ श्र॒पक्व ५ उन्माद का दावा ६ दरवाजो श्रौर छतो (घर की) कैद 
७ सघर्ष की भ्ोर प्रवृत्त 5 धर्मोपदेशको ने ६ फुलो ऐसी सुन्दर शराब 
१० श्त्यन्त गौरव के साथ ११ सयमियो से १२ खय्याम की शिष्यता 
की प्रतिष्ठा १३ उन्मादोत्पादक 


् 
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बन गई रस्म वादाख्वारों भो । 
ये नमाज अ्रव कजा भी होती है ॥ 
जिसको कहते है नाला-ए-बरहम । 
साजु मे वो सदा भी होती है॥ 
<> < <> 
रहे-शौक़ से" भश्रब हटा चाहता हूं। 
कशिश्ष* हुस्त की देखता चाहता हू ॥ 
कोई दिल-सा दर्दे-आशना चाहता हूं । 
रहे-इश्क मे रहनुमा चाहता हूं १ 
तुझी से तुझे छीनना चाहता हु । 
ये क्‍या चाहता हू, ये क्या चाहता हूं ! 
खताझ्रो पे जो मुझको माइल करे फिर । 
सजा ओर ऐसी सजा चाहता हु ॥ 
तुझे ढ'डता हू तेरी जुस्तजू है। 
मजा है कि खुद गुम हुआ चाहता हूं ॥ 
<> हि ॥ <> 
अक्ल की सतह से कुछ और उभर जाना था। 
इश्क को मजिले-पस्ती से गुजर जाना था ॥ 
जलवे थे हल्क़ा-ए-हर-दामे-तजुर से वाहिर । 
मेने हर जलवे को पावबंदे-तजर जाना था ॥ 





१ इश्क के मार्ग से २ आकर्षण ३ नज़र के जाल की हर कडी से 
४. नजर का पावद 


हक 
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हुस्त का गम भो हसी, फिक्र हसी, दे हसी । 
उनको हर रग में हर तौर सवर जाना था ॥ 
हुस्न ने शोक के हगामे तो देखे थे बहुत । 
इश्क के दावा-ए-त्तकदीस से” डर जाना था ॥ 
ये तो क्‍या कहिये चला था में कहा से हमदम। 
मुझ को ये भी न था मालूम किघर जाना था ॥ 
हुस्त, और इश्क को दे ताना-ए-बेदाद” 'मजाज'। 
तुमको तो सिफ इसी बात पे मर जाना था॥ 
० ० पे 
परतौ-ए--सागरे-सहवा क्‍या था ? 
रात इक हश्न-सा बर्षपा क्‍या था? 
क्यो जवानी की मुझे याद झाई ? 
मेने इक रुवाब सा देखा था॥ 
हुस्त की आख भी नमनाक हुई, 
इश्क को आपने समझा कया था ? 
इक ने श्राख भुका ली वर्ना, 
हुस्त शोर हुस्न का पर्दा क्या था ? 
क्यो 'मजाज” आपने सागर तोडा ? 


झ्राज ये छहर में चर्चा क्या था ? 


5 । < ९ 
बट 


१ पवित्रा के दावे से २ श्रत्याचार का ताना ३ अगूरी घराब का 
प्रतिबिव 
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ये जहां बारगहे-रत्लेगगिरां' है साकी। 

झौर इक जहन्नुम मेरे सीने में तपां* है साकी ॥ 
जिसने वर्बाद किया माइले-फरियाद किया। 

वो मुहब्बत भ्रभी इस दिल में जवां है साको 0 
एक दिन आदमो-हव्वा भी किये थे पेदा। 

वो उखुब्वत तेरी महफिल में कहां है साकी ॥ 
माहो-अंजुम मेरे श्ररको से ग्रहदताव” हुए। 

कहकशा नूर की एक जूए-रवां* है साकी ॥ 
हस्त ही हुस्त है जिस सिम्त भी उठती है नज़र । 

कितता पुरकंफ ये मज़र, ये समां है साकी ॥ 
जूमजमा” साज़ का पायल के छनाके की तरह। 

वेहतर-श्रज शोरिशे-ताकूसो-अजां* है साकी ॥ 
मेरे हर लफ्ज से वेताब मेरा सोजे-दरूं । 

मेरी हर सास मुहब्बत का चुआ है साकी ॥ 


<> है. <> 





१ वहुमूल्य शराव के प्याले की राजसभा (मघुशाला) २ जल रहा 
है ३. बन्चुत्त. ४ चाद, सितारे ४५. मोतियो ऐसे चमकदार 
६- वहती नदी ७ सगीत ८. शख और अजान के शोर से वेहतर 
€. भीतरी जलन 


€४ मजाज़ञ 


तस्कीने-दिले-महजू न हुई! वो सई-ए-करम फर्मा भी गये । 
इस सई-ए-करम को क्या कहिये वहला भी गये तडपा भी गये।। 
हम श्रज्ञें-वफा भी कर न सके, कुछ कह न सके, कुछ सुन न 
सके । 

या हमने जबा ही खोली थी, वा आाख भुकी शर्मा भी गये ॥ 
ग्राशुफ्तगी-ए-वहशत की” कसम, हैरत की कसम, हसरत की 
कसम । 

झ्रब शाप कहे कुछ या न कहे हम राज़े-तबस्सुम पा भी गये ॥ 
रूदादे-गमे-उल्फत उनसे हम क्या कहते, क्योकर कहते ? 
इक ह्फ न निकला होटो से और श्राख मे श्रासू आ भी गये ॥। 
श्ररबाबे-जुनू पर* फुरकत मे श्रब क्या कहिये क्या-क्या ग्रुज्ञरी। 
झ्राए थे सवादे-उल्फत में* कुछ खो भी गये कुछ पा भी गये ॥ 
ये रगे-बहारे-पलम है, क्यो फिक्र है तुकभको ऐ साकी | 
महफिल तो तेरी सूती न हुई, कुछ उठ भी गये कुछ श्रा भी गये ॥ 
उस महफिले-कंफो-मस्ती मे, उस अश्रजुमने-इर्फानी मे* । 
सब जाम-ब-कफ*“ बंठे ही रहे, हम पी भी गये छलका भी गये ॥। 


हि ह<॥ <& 


२१ दुखित हृदय शान्त न हुआ २ कृपा करने की कोशिश 
३ उपेक्षा की खिन्नता की ४ प्रेम के दुखो की कहानी ४५ उन्माद- 
अस्तो (प्रादशिको) पर ६ प्रेम-नगरी की सीमा मे. ७ ब्रह्मज्ञानियो 
की सभा मे ८ प्याला हाथ मे लिये 


मजाज्‌ हर 


फुटकर 


खुद को वहलाता था आखिर खुद को वहलाता रहा । 

से ब-ई सोज्ञे-दरू” हंसता रहा गाता रहा।॥। 

मुझ को एहसासे-फरेबे-रगो-दूर होता रहा। 

में मगर फिर भी फरेवे-रंगो-बू खाता रहा।॥ 
९ >> है" & 
भेरी दुनिया-ए-वफा में क्‍या से क्या होने लगा। 
इक दरीचा बंद मुझ पर एक वा होने” लगा ॥ 
इक निगारे-नाज्ञ की फिरने लगीं आँखें 'मजाज' । 
इक वुते-काफिर का दिल दर्द-आशना होने लगा ॥ 
>> ५ फैँ 
खाइयेगा इक निगाहे-लुत्फ का कब तक फरेव ? 
कोई अफसाना बना कर बदशुमा हो जाइये ॥ 
& ७ हा 

मये-गुलफाम* भी है, साजे-इश्रत" भी है, साकी भी । 

मगर मुश्किल है आश्ोबे-हकोकत से गुज़र जाना ॥। 

हि] 5 < 
में कि वर्बादे-निगाराने-दिलझ्ारा” ही सही, 
मैं कि रुसवाए-मयो-प्तागरो-मीना* ही सही । 

१ हृदय की जलन के बावजूद २, रंग तथा सुगध के छल का 
अनुभव ३. खुलने ४ फूल जैसी सुन्दर दराव ४६. सुख-संगीत 
६. वास्तविकता की हुमन (पीडा) से ७ हृदयाकर्षक सुन्दरियो 
द्वारा ववदि झ शराव के प्याले और सुराही के द्वारा श्रपमानित 


€४ मजाज़ 


तस्कीने-दिले-महजू न हुई” वो सई-ए-करम" फर्मा भी गये । 
इस सई-ए-करम को क्या कहिये वहला भी गये तडपा भी गये।। 
हम श्रज्ञेंवफा भी कर न सके, कुछ कह न सके, कुछ सुन न 
सके । 

या हमने ज़बा ही खोली थी, वा आख भुकी शर्मा भी गये ॥ 
श्राशुफ्तगी-ए-वहशत की कसम, हैरत की कसम, हसरत की 
कसम । 

श्रब श्राप कहे कुछ या न कहे हम राज़े-तबस्सुम पा भी गये ॥ 
रूदादे-गमे-उत्फत उनसे हम क्या कहते, क्योकर कहते ? 
इक हर्फ न निक्रला होटो से और श्राख मे श्रासू श्रा भी गये ।॥ 
अरबाबे-जुनू पर* फुरकत में श्रब क्या कहिये क्या-क्या ग्रुज़री। 
श्राए थे सवादे-उल्फत मे* कुछ खो भी गये कुछ पा भी गये ॥॥ 
ये रगे-बहारे-प्रालम है, क्यो फिक्र है तुमको ऐ साकी। 
महफिल तो तेरी सूती न हुई, कुछ उठ भी गये कुछ झा भी गये।॥ 
उस महफिले-कंफो-मस्ती मे, उस अ्रजुमने-इर्फानी मे" ॥ 
सब जाम-ब-कफ* बैठे ही रहे, हम पी भी गये छलका भी गये ॥। 


हि < ० 


१ दुखित हृदय शान्त न हुआ २ कृपा करने की कोशिश 
३ उपेक्षा की खिन्नता की ४ प्रेम के दुखों की कहानी ४ उन्म्राद- 
अस्तो (झाशिको) पर ६ प्रेम-नगरी की सीमा मे. ७ ब्रह्मज्ञानियो 
की सभा मे ८ प्याला हाथ मे लिये 


मजाजु 


फुठकर 


खुद को बहलाना था आखिर खुद को बहलाता रहा। 
में ब-ई सोजे-दरूँ हसता रहा गाता रहा॥ 
मुक को एहसासे-फरेबे-रंगो-त्‌ू* होता रहा। 
में मगर फिर भी फरेवे-रंगो-बू खाता रहा ॥ 
९ <> के 
मेरी दुनिया-ए-वफा में क्या से क्या होने लगा। 
इक दरीचा बंद मुझ पर एक वा होने? लगा ॥ 
इक निगारे-नाज की फिरने लगी आँखें 'मजाज' | 
इक बुते-काफिर का दिल दर्दे-आशना होने लगा ॥ 
९ है कु 
खाइयेगा इक निगाहे-लुत्फ का कव तक फरेव ? 
कोई भ्रफसाना वना कर बदसुमां हो जाइये ॥ 
हि 2 रु 
मये-गुलफाम भी है, साजे-इबरत" भी है, साकी भी | 
सगर मुश्किल है आशोवे-हकोकत से५ शुज्षर जाना | 
रु ह%॥ >> 
में कि वर्वादे-निगाराने-दिलभारा" हो सही, 
में कि रुसवाए-मयो-सागरो-मीना* हो सही । 


१ हृदय की जलव के बावजूद २ रय तथा सुयध के छल का 
अनुभव रे. खुलने ४. फूल जेंसी सुन्दर घराव ५. सुख-्सगीत 
पट 


द्‌ चाल्तविकता की उन (पीडा) से के हृदयाकर्षक सुन्दरियो 
हारा वर्बाद ८- शराव के प्याले श्र सुराही के द्वारा अपमानित 


९५६ 


मैं कि मकंतूले-ग्रुलो-नगिसे-शहला” हो सही, 
फिर भी खाके-रहे-साहिबे-नज़रा* हूँ दोस्त ।॥ 
<> >> < 
मुझे सागर दोबारा मिल गया है। 
तलातुम में? किनारा मिल गया है। 


मेरी बादा-परस्ती पर न जाश्रो। 
जवानी को सहारा मिल गया है ॥ 


5 < <> 


इश्क का जौके-नज्ज़ारा सुफ्त मे बदनाम है। 
हुस्न खुद बेताब है जलवे दिखाने के लिए | 


हि हि. हि 


वादा तेरा गो वादा-ए-बातिल* तो नही है। 
ये बाइसे-तस्कीने-गगमे-दिल' तो नही है। 
क्यो खुश है कोई खस्ता-भो-वामादा-ए-तृफा९? 
ये मौजे-बला है कोई साहिल तो नही है॥ 


2 < * 





मजाज 


१ फूलों, नरगिस के फूल ऐसी झ्ाखो वाली सुन्दरियो द्वारा मारा हुआ 


२ पारखियों के मार्ग की धूल ३ तूफान मे ४ देखने की चाह 
४ भूठा वायदा ६ मन की अ्शान्ति के लिए शान्ति का साधन ७ तृफान 
के हाथो श्रात तथा शिथिल 


मजाज ६७ 


दिल को महवे-गमे-दिलदार' किये बैठे हैं । 
रिद बनते है मगर जहर पिये बेढे हैं॥ 
चाहते है कि हर इक जर्रा शगूफा* बन जाये | 
और खुद दिल ही मे एक खार३ लिये बेठे हैं ॥ 
0 5 ९ 
वक्‍त की सई-ए-मुसलसलरं कारगर होती गई । 
जिंदगी लह॒जा-ब-लहजा' मुख्तसिर होती गई । 
सांस के पर्दो में वजता ही रहा साज़े-हयात* । 
मौत के कदमों की आहट तेजतर होती गई ॥ 
९ ५ >> 
कुछ तुम्हारी निगाह काफिर थी। 
कुछ मुझे भी खराब होना था॥ 
हि ७ <> 
क्या हुआ मैंने अगर हाथ बढाना चाहा ? 
आप ने खुद भी तो दामव न बचाना चाहा। 
यू तो श्रफसाना-ए-उल्फत था अज़ल से रंगी। 
हम ने कुछ और भी रंगीत बनाना चाहा॥ 


है ९ है 


१. प्रेयसी के ग़म में तल्लीन २. कली ३. कादा ४. निरतर 
प्रयत्न ५ सकल ६. खणा-प्रति-क्षण ७. जीवन का साज 


श्८ मजाज़ 


किस तरफ जाये कहा जाये बता दो कोई। 
जुल्फे-पुरखम का१ गिरफ्तार निगाहो का कतील*" ॥। 
आलमे-यास मे क्‍या चीज़ है इक सागरे-मय | 
ददते-जुल्मात मे जिस तरह खित्ञ की कदील* ॥ 
कितनी दुशवार है पीराने-हरम की मज़िल । 
इस तरफ फितना-ए-इब्लीस" उधर रव्बे-जलील* ॥ 

< >> ७ 

फिर मेरी श्रांख हो गई नमनाक । 

फिर किसी ने मिज्ञाज पूछा है ॥ 

3 <> >> 
फिर किसी के सामने चद्मे-तमन्ना" भुक गई। 
शौक की शोखी में रगे-एहत्तराम श्रा ही गया ॥ 
बारहा ऐसा हुआ है याद तक दिल में न थी। 
बारहा मस्ती मे लब पर उनका नाम श्रा हो गया ॥ 
ज़िन्दगी के खाका-ए-सादा को१" रगी कर दिया। 
हुस्त काम आाये ने श्राये इश्क काम श्रा ही गया।॥ 


ह<॥ <> हि 





१ पेचदार केशो का २ मारा हुआ ३ निराशा की स्थिति मे 
४. अ्रधियारों के जगल मे ४ मद्याल ६ मस्जिद के वयोवृद्धो की 
७ शैतान का उपद्रवः ८ सर्वेश्रेष्ठ भगवान € कामना-यूरों भाँख 
१०. सादा रेखाचित्र 


सअजाज़ €्‌& 


अपना ग़म शऔरो को दे औरों का गम लेने से क्या ) 
तेरी कश्ती पार लग जायेगी इस खेने से क्‍या ॥। 


वात तो जब है कि मर जा शअ्र्सा-गाहे-रज्म मे? । 
इस पे दम देने से क्या श्रोर उस पे दम देने से क्‍या ? 


४555: .्-« 
१. (जीवन के) युद्ध-क्षेत्र मे 


मसजाज ९६ 
अपना गम औौरों को दे औरों का गम लेने से क्या । 
तेरी कश्ती पार लग जायेगी इस खेने से क्‍या ॥॥। 


बात तो जब है कि मर जा गअर्सा-गाहे-रज्म मे) । 
इस पे दम देने से क्या और उस पे दम देने से क्‍या ? 





१. (जीवन के) युद्ध-क्षेत्र मे 


